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अपनी बात 


विश्व शान्ति भारतीय सरुकृति की सनातन परम्परा है | वेदिक ऋषियों 
ने मन्त्रों द्वारा व्यापक शान्ति का आवाहन किया। धामिक चक्रवर्ती--- 
सम्राट्‌ श्रियदर्शी अशोक ने विश्व बन्धुत्व के लिए अपने श्रिय पुत्र तक को 
बाहर भेजा ओर “वसुधेव कुटुम्बकम्”' सिद्धान्त के अनन्य उपासक महा 
मानव बापू ने उसी शान्ति एवं अन्तजातीय सहिष्णुता के लिए अपनी आहुति 
दे दी । यदि भारतवर्ष की इसी अछोकिक परम्परा मे--राम कृष्ण की ही 
लीला भूमि पर भगवान बुद्धदेव का भी अवतार न होता तो महान आश्चर्य 
ही होता । 

कारुणिक भगवान बुद्धवेव आए ओर मानवमान्र को सवंदा के लिए 
कल्याण का मार्ग बताकर चले गए । विश्ववन्य बापू ने तथागत के ही माग 
पर चलकर भारतवर्ष का ही उद्धार नहीं किया बल्कि समूचे विश्व को 
अन्धकार से प्रकाश की ओर उन्मुख कर दिया। भगवान के अस्ृतमय 
उपदेशों से शाक्यवशीय राज्य परिवार ही नहीं, अपितु और भी तत्कालीन 
बडे बडे राजा, महाराजा, सेठ साहुकारों ने अपना अपना कुबेर जेसा वेभव 
स्थाग कर सन्‍्यास ग्रहण कर किया था। राजा भिछु' बन गए थे। भाज 
उसी त्याग और दान की अलोकिक, उदार एघ व्यावहारिक व्याख्या में सन्त 
विनोबा भावे जी को विश्व का महाकल्याण झलक रहा हे । 


आज जब कि हमको स्व॒तनन्‍्त्र वायुमण्डलू में उच्छास लेने का सुअवसर 
मिला है हमने अपने गणतन्त्र राज्य की नींव तथागत के ही पथ पर डालने 
का प्रयास किया है। भगवान बुद्धदेव के आविभाव का ही प्रभाव है कि 
आज इस गिरी दशा में भी भारतवष को एशियाखण्ड का सारा चूर्वाद्ध/ श्रद्धा 
और श्रेम की दृष्टि से देखता है। विश्व मे बोद्द धर्मांवछम्बियों की फेली हुई 
विशाल सख्या इस कथन का प्रमाण हे | 

इतना होते हुए भी जहाँ राम कृष्ण के चरित गान का मधुर स्वर भारत 
की सारी भाषाओ में गूँज रहा हे वहाँ पर बोद्ध धर्म के साथ ही गोतम बुद्ध 
की पाचन स्मृति तक जनता के हृदय से दूर हो गईं है। भमरथरी ओर गोपी 


(४ ) 


चनद के थोगी होने के गांत गा गाकर आज भी रमत जोगी ख््रिया को कर 
6 हक है ्ब्क 

णाद्र कर अपना पेट पाछते चले जा रहे # । आज़ भी भगवान रामचन्द्र जी 
का चौंदह वर्ष क वनगमन्र का प्रकरण प्रति दिन श्रोतार्आ को करुणा ही धार 
मे बहाता रहता है, किन्तु कुमार सिद्धार्थ के महाभिनिष्क्रमण की सुधि दि्लागे 
वाली बाणी साधारण जनता मे क्ही नही सुनाई देती | जिन बातों से हमारा 
गौरव था उन्हे ही हम भूछते जा रहे हैं । इसी से आज हमारे राष्ट्र का नेतिक 
स्तर नीचे खिसक गया हे । 

अपना देश किसाना का देश ह ओर ग्रामाणों में शिक्षा का अभाव हे। 
अनुभव यह बतछाता है कि गाँववाले नीरस ढग से कुछ भी पटने या सुनने 
को तैयार नहीं होते | किन्तु उनको अपने मजे मजाए पुराने राग के गातों 
मे अधिक रस मिलता हे। उनकी इसी अवृत्तिके कारण भगवान बुद्धदेव 
का साधारण परिचय दंते हुए डनक अख्तसय डउपदेशों स गॉँववालों 
को लाभान्वित कराने क लिए ही मेने आमभ्य गीतों में उनका जीवनी 
और उनके उपदेश लिखने का साहस किया है । 

प्रस्तुत पुस्तक में बिरहा, छचारी, केंहरवा, कजछी, सोहर, फाग, आहल्हा, 
विदेसिया, नयकवा, पूर्वी, बोबी गान, जोगी गान, आदि अधिक से अधिक 
सभी प्रचलित आ्राम्य गीत छिखे गए हैं । 

ग्राम्य गीतों मे बुद्ध चरितावली' लिखने की प्रेरणा सारनाथ महाबोधि 
सोसाइटी के मन्‍त्री परम पूज्य श्रद्धेय भिक्षु श्री सघरलजी द्वारा मुझे मिली 
है । इसके छिए में उनको किस पअकार ओर किन शब्दों में बधाईं देने का साहस 
करूँ ! पुस्तक के प्रसगो को सुन सुनकर शुद्ध करने मे आदरणीय भिक्षु श्री 
धर्रक्षितजी शब्रिपिटकाचार्य ने अपना अमूल्य समय मुझे दिया हे इसके 
लिए मै उनका आभारी हूँ | सारनाथ महाबोधि सासाइटी ने इस पुस्तक के 
प्रकाशन का भार अपने ऊपर लेकर मुझे सघंदा के लिए अपना कृतञ्ञ बना 
लिया है। अन्त में में उन महानुभावों का भी आमारी हुँ, जिनकी 
पुस्तकों से कथानक समझने में मैने सहायता लकी है । 


रामचन्द्रलाल, निर्देशक 
सचकछ शिक्षक दुष्ठ 
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सरन मनादरा तोहार बुद्ध वाबा हो, 
तोहार वुद्ध बाबा हो, 

खुनि लीहा हमरों गोहार चुद्ध वाबा हो | टेक । 

तोहरेशि रहिया पर गान्धी वाबा भइले हो, 
गानन्‍धी बावा अदछे हो, 

कई गइके वडा उपकार बुद्ध बाबा हो। 

सरन मनाइला तोहार पुद्ध बाबा हो। 


तोहरे सदेसवा बाबा जनता ऊे सुनाई गइलें, 
जनता के सुनाई गइले, 

चेत नाही सूरुख गँवार वुद्ध बाबा हो , 

सरन मनाइला तोहार बुद्ध बाबा हो। 


दुनिया की नइया देखा भेँवरे मे डबल हो , 
भेंवरे में डबल हो । 


( २ ) 


जल्दी से उठावा पतवार बुद्ध बाबा हो , 
सरन भनाइला तोहार बुद्ध बाबा हो। 


तोहरी कहनियाँ हम गउवों के सुनइये हो , 

गउवों के खुनइबे हो । 
भूल चूक करिहा मोर सुधार बुद्ध बाबा हो, 
सरन मनाइला तोहार बुद्ध बाबा हो। 


श्र 


| विरहा | 
वरहा 
न 


( अवतार से पूर्व ) 


सुना हो विरना, हॉ खुना हो विरना-- 
गोतम बुद्ध की कहनियाँ खुना हो घिरना। टेक । 


भगवन्‌ के आने से पहले घोर पाप था छाया , 
हॉ घोर पाप था छाया । 
दुखिया बरती माता ने रोनरोकर अरज खुनाया-- 
बहे नयनवन सर पनियाँ सुना हो विरना ॥ गोतम० ॥ 


काट-काट अनगिन पशुओ को हवन कुण्ड जलवाते , 

हॉ हवन कुण्ड जलवाते। 
अद्वमेध, गोमेथ ओर नरमभेघ यज्ञ रचवाते-- 
रजवा करें अस पूजनियाँ सुना हो विरना ॥ गौतम०॥ 


बडी जातियों खुहल करें छोटिन को सदा सतायैं , 
छोटिन को सदा सतावे । 

उधर तपस्वी तप कर-कर नाहक निज बदन खुखाबें-- 

अइसे रहली तब चललियों खुना हो विरना ॥गौतम०॥ 


( ४ 9 


देख दुखी धरती-माता को देव सभी घबडाए , 

हॉ देव सभी घबडाए। 
आपस में छुछ साथ समझ सब बोधि सत्व पहेँ वॉए-- 
आए बाबा की सरनियों सुना हो विरना ॥गोतम०॥ 


बोधि सत्व हेंसफर बोले भश्या सव होह सुखारी , 

भहया सय दोष खुसारी | 
अगणित जन्‍्मा की जो कुछ है सचित शक्ति €मारी-- 
हरबे जियरा की जलनियाँ खुना हो विग्ना ॥गौतमण। 
शाक्य बश में सखुद्धोधन राजा के पुत्र कहइवे। 

राजा के पुत्र कहइवे । 
महामया की कोख उतर खुख प्रजापती पहुँचइवे-- 
सॉँची करबे निज वचनियों सुना हो विरना ॥गौतम०॥ 


सत्य अहिसा त्याग प्रेम के सबको सबक पढ:5थवे | 
हॉ सबको सबक पढइवे । 
की न ३ शो हा 
ऊँच नाच के भेद्‌ मिटा हम सबको गले रूगइहबे-- 
कउऊबे सेवा की कऊेनियों खुना हो विरना ॥गौतम०॥ 


जबतक रहिदे चॉद सुरुजवा रही सडकिया जारी , 

हो रही सडकिया जारी । 
जिसपर चलि वेकुण्ठे अइहे चतुर पुरुष और नारी-- 
मेटिहे ब्रह्मों की लिखनियाँ सुना हो विरना ॥गोतमण। 


प्रभु की प्यारी बातें खुनकर देव सभी हरषाए । 
हो देव सभी हरपाए। 
गह गह गह गह बजे बाजने सुमन सभी बरसाप-- 
गाए जय जय जय की बनियाँ सुना हो विरना ॥गौतम०॥ 


( ५ ) 


दोहा 
उधर देव होकर मगन, जोहन लागे बाट | 
ट्धर प्रमो अवतार का, ठाटन लगे ठाठट ॥ 


शाक्‍्य वश से श्रेष्ठ न्रप, शुद्घोदन था नाम | 
उत्तर भारत मे बसत, कपिल वस्तु शुभ घाम || 


माया ओर प्रजापती, सभी गुणों की खान | 
प्राण प्रजा उप की रही, ये दोनों पट रानि ॥ 


देवों पर उत करि क्वपा, धैर्य दिए भगवान | 
इत माया ने रात्रि मे; सपना ल्रयों महान ॥ 


३ 
॥स्ट्ड॥ स्ड 
हर | 
कजली / 


(सह स्विस्ट|[स पट 


[ महामाया जी का स्वप्न ] 


अधतककण्>+क>+>न्यक, 


[|| 


|| 


[|| 


अर 
कप पकडबनन, 
क्रम सकयाक, 
पिन जन- अल. 


॥॥ 


मउाकालई। 
उललक अज्यादा कम, 


[॥ट 


[|| 


। 


फिड-सलनन-लण्क, 


माया देवी देखेली सपनवॉ, अरे सावनवॉ। टेऊ। 


पहिले सुघर एक, छाया देखइली रामा--- 
लखते लुभाइ गइले मनवाँ, अरे सावनवोँ | माया । 


दुसरे छ जोतियन के, तारा देखत भइली-- 
जिससे रंगल वा असमनवॉ, अरे सावनवाँ | माया । 


देखते देखत तारा, जगमग चलि भइलें-- 
बे की बी] 
आई गइले रानी के भवनवों, अरे सावनवों | माया .। 


देवी के दहिने होई, गे समाई गइले--- 
बाहर महले हाथी के बहनवॉ, अरे सावनवाँ | माया. । 


सख से उजला रण, खुधर मनोहर हाथी-- 
34 ५ की 
झूमे रूगलें रानी के सम्हनवॉ, अरे सावनवॉ | माया. । 


(६ ७ ) 


इतने में देवी जी की, निद्या डचटि गइली, 
लूटे लगली सुस्न के खजनवाॉ, अरे सावनवों | माया । 


सपना की वात खुनि राजा मगन भइले-- 
बोली लिहल चतुर वम्हनवॉ, अरे सावनवॉँ | साया. ! 


सपना के फल शुभ, बिहेंसि बखाने विप्र-- 
दवी गभ अइले सगवनवा, अरे सावनवॉ ! माया । 


सुनते बचन सभी, आनन्द विभोर भइले-- 
प्रेम ऑस छलके नयनवॉ, अरे सावनवाँ | माया । 


डे 


: (2७८७८)७८)७()७(८)७ (७ (2७()७()७()७ ९ 


लचारी । 


दि क$ृ()७()७( )७() ७९2२ )७() 
[ भगवान बुद्ध जी मो के गर्भ में ] 
माया के बुद्ध सगवान हो गर्भ में अइलें | टेक । 


धरती मगन होइ, सोनवाँ बरसावे छूगली, 
हरी चद्‌रेया लेहली तान, हो गर्भ मे अइल । माया 


शीतल बयरिया बहे फल फूल डरिया सोह--- 
रचले पसखेस्वउ मगल गान हो गे मे अइले | माया । 


नदियाँ सरोचर नाले निरमर जलूधारे , 
पर्वत मे मणियन की खान हो गर्भ मे अइलें । माया । 


भगवन के स्वागत द्वित बसुधा बदलि गइली, 
द्सवॉो महीना नगिचान हो गम में अइले | माया । 





हु 


 . | 
॥ सोहर | 
|| आर ख््च्य्ख्य्च्च्््नि्ध्््ख्य्य्य्य््ल्ल्यि | 


[ भगपान्‌ बुद्ध की उत्पत्ति | 


दसवाॉ महीना नगिचइले त, 

महामाया सोचेली हो, 
ललना चलल्‍्बे हम पिता की नगरिया, 

खबरि राज़ा पाघषेलें हो । 


तुरते देव दह तक रहिया सीचवबढे, 

तोरन  बधवचलई हो, 
ललना वीच वीच कल्स भरवदलें, 

सग्ुुन॒ वइटवलई हो। 


सोने की सवरिया तश्यार करि, 
रानी के सवार कइले हो, 


ललना सेंग में हजारो रखवरवा, 
चतुर राजा भेजैलें हो । 


( १० ) 


सजधज के डोलिया निकली, 

बधाव लगलें बाजइ हो, 
छलना देव गन मन ललचइल त, 

रानी सग धा्ेल हो । 


देव दह के बीच ही डहरिया, 
५ ध्क 
गरभ पीरा बाढेले हो, 
ललना लुम्बिनि बन घन छट्टियॉ, 
सचवरिया टिकावेली हो | 


शाल के विशाल एक रुखबा त 
डरिया झुकाइ देहले हो, 
ललना देबी पकडि भइली ठाढि, 
परम सुख पावेली हो । 


धरती उम्गि अनुरगली, 
ले फुलवा बिछोलिन हो, 
ललना घिरि गइली तुरत कनतिया, 


महू छबि छाजेली हो । 


तेहि छिन अइले भुदडोलबा, 

हिलइ असमनवॉइ हो, 
ललकना बालक बुद्ध भ्रगवान, 
धरनि पण धारेलें हो । 


डरिया पकडि रानी ठाढ़ी, 


_. मरम नहीं जानेली हो, 
ललना जनमेलें ज़ग रखवरवा, 


सोहर सब गावेलीं हो। 


पघ गन फूछ बरसाव लरगल, 
डुदुभी बजाबे छगले हो, 
ललना नाये लूगली उनकी तिरियवा, 
नूपुर झहनावईं हो। 


का 


लगला शीतली बयरिया, 


चिरहइया रूगछी चहकन हो, 
ललना थिरके हरिनि नील गइया, 


थरनि अनरागेली हो। 


डिप 


ब 


| आक 


थाने वहसापी पुरनिमों, 
मगर दिन वबनि भइले हो, 
ललना धनि सइली माया की कोखरिया, 
किरति जग छावेली हो। 


जिन एडहि सोहर गइहई, 
गाइ के खुनइहेंइ शो, 
लछलना तिनकर जनम 4वनि होइटहे 
परम पद पदइहेंईं हो। 
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( बाल लीला ) 


जेहि छिन जनम लियो घरती पर, पचो खुनहु बुद्ध भगवान, 
सात डेग उत्तर द्शि चलि के, बोलेड बचन सहित अभिमान | 


आदि पुरुष हमही को जानो, हमही सबसे श्रेष्ठ महान, 
हमही सबके विपति मिट॒इवे, करने हमहि जगत कव्यान ।” 


बचन खुनत भगवन के इतना, धरती माता रहूगी जुडान, 
अधिक उछाह बढा छोकन मे, गह गह गह गह बजइ निसान | 


जय जय जय बोलहि नर नारी, देव, पितर, गन्धर्च तमाम, 
बरसि फूल माथा सव टेके, सौसों बार करहिं परनाम। 


खबर पाइ शुद्धोट्न धाए, मन उम्रभ ऊछु वरनि न जाय, 
लुम्बिनि बन भगवन जहाँ जनमे, पचो पल मे पहुँचे आय | 


जगमग छबि निरखत लालन के, छोभी नयना नहीं अधाय, 
डधर देव आनद्‌ मनावै, वीणा, सख, मुदग बजाय | 


६ रहे ) 


देव बह मिली मगल गावे, तोरहि इन्द्र पतुरिया तान, 
के... कं च 
झनन झत्मनन लुपूर झहनावें, उधर मोन वालक भगवान । 


यंतुर देव प्रभु की रख रूखिके, बनि केंहार पाकफिय सजाय, 
देवी सहित तुरत भ्रगवन को, कपिलवस्तु दिहलईं पहेँचाय । 


परम मसगन मन राजा होइ गए, उत्सव करहि न जाइ बखान, 
बा किक के 45  आक 
धन दालत, हाथी घोडन के, लेखा नहीं दिए जो दान। 


हैं) 


एह विधि सतवों दिन जब अइूले, दुख की घटा गइलू घह्टराय, 
माया क तन पीडा वाढ़ल, आगिल कथा लिखल नहि ज्ञाय । 
उंचर सूर्य अस्ता चल गइलें, देबी गई देव गन धाम, 
हाहाकार भयकर छाया, राज महल फेला कुहराम | 
बालक बुद्ध मोन पलना पर, प्रजापती छल गोद उठाय, 
पालन करन छगी छालन के, जइसे करत रही वह माय । 
होतहि भोर अखित मुनि अइले, राजन डठकर कीन्ह प्रणाम , 
अनुपम वालक मुनर्धटि दिखायो, राखन कहेड छूलछन के नाम । 
बत्तिस शुभ रूचन तन रूखिके, ज्ञानी मुनि गये प्रभु पहिचान, 
चरण चूमि गद्गद होइ बोले, “शिशु के नाम 'सिद्धारथ” जान । 


सिद्ध अर्थ बखुथा के करिंहे, हैं यह तो सचमुच भगवान, 
बुद्ध रूप धरि विचरण करिहे, हरिहें जग कर कप्ट महान ।/ 


सुनि मुनि बचन मगन होइ राजन, बार वार निरखहि निज लाल, 
चरन कमर चूमहि नानाविधि, लूूर्टाहि छबि मन होइ निहाल | 


भाद्र सहित विदा करि मुनि को, राजन महल् पहेंचेड जाय, 
पालन करन कहट्ठेड लालन के, तरह तरह के साज सज़ाय । 


( रै४ ) 
राज महलिया में रख वउले, खेल कूद (के स्वाह समान, 
पर सगवन मन एक न भावे, बइठे अलग लगा के ध्यान। 
होनहार विस्वा जस बाढ़ें, जइसे बढे ठुइज के चान, 
वैसइ बदन बढ़े भगवन के, तन शोमा नि जाइ बखान। 


उधर प्रजा आनद मनावे, सुख सम्पति बरसे दिन रात, 


ऋद्धि सिद्धि उनई बखुबा पर, देखि देखि छुर लोक खिहात। 


इसी भाँति दिन बीतन छागे, आठ बरस के भए भगवान, 
पढन जोग छालन होइ गयऊ, अप्त राजन डर उपजा ज्ञान | 
साइत सुघर तुरत सोधवा के, राज कुँवर कहँ सग लिवाय, 
विद्वामित्र गुरू के आश्रम, चतुर भूप दिद्व् पहुँचाय। 
बिविध भाँति गुरु पूजन करके, विद्या पढन लरगेड भगवान, 
थोडेहि दिन मेंह सब कुछ पढि गए, बुद्धि विलक्षण परम महान । 


चोसठ विद्या के पडित भणए, बच्तिसकला गये सब जान, 
विश्वामित्र अधिक अन्नुरागे, जगत ग़ुरुहिं मन मे पहिचान। 


दोहा 


विश्वामित्र प्रगाम करि बोलेड धनि भगवान । 
शिष्य हमारे होइकें, दियो हमे सम्मान ॥। 


यहि विधि पढि गुनि के प्रभों, आएउ पितु के धाम । 
मधुर मिलन चितवन सुखद, मूरति मृदुल ल्लाम 


कपिल्वस्तु रहने छगे, कोमल पघित भगवान । 
राज महल सुख में अधिक छगे न उनका ध्यान ॥ 





की 
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[ करुणा का परिचय ] 


करुणा घुमारि घिरि आई रे, प्रभु कोमल हृदय मे । टेक । 
राजमहल खुख मनहि न भावे, 

मनहिं न भावे, 
चिन्ता जगत की समाई रे, प्रभु कोमल हृदय में । करुणा 


खेले जो खेल सखन सेंग भ्रभ्नु दें, 
सखन सग प्रभु दे, 

जीतल बजियौ जिताइ रे, प्रभु कोमल हृदय मे | करुणा 
कथक प्रथ्चु का परम प्रिय घोडा, 
परम प्रिय घोड़ा, 

एक दिन देहले कुदाइ रे, प्रभु कोमल हृदय मे । करुणा 
धोड़वा के तन देखि बोललें, पसीना, 
बोलल्े पसीना, 

“पैदल चलब हम भाई रे,” प्रभु कोमल हृदय मे । करुणा 


( *६ ) 


एकद्नि देखले बूढा किसनवॉ, 
बूढा किसनवों, 
बूपे में करता जोताई रे, प्रभु कोमल हृदय में | करुणा 
बृढ़े बयक हल खीचि न पावे 
खीचि न पाव, 
मारत पेना छुमाइ रे, प्रभु कोमरछ हृदय मे। करुणा 


एकदिन हरिना पर साथे निसनवों, 
साथे निसनचोाँ 
गइली न तिरिया चलाइ रे, प्रभु कामछ हृदय में | करणा 


देवदत्त प्रभु का चचेरा जो सइया, 
चचेरा जो भदया, 
हसा पर पतिया लगाई रे, प्रभु कोमछ हृदय भें | ऋरणा 


जाकर तीर लगी पँखिया मे, 
लगी पंखिया मे, 
हसा गिरा चकराइ रे, प्रभु कोमल हृदय मे | करुणा 


लोहवालोहान विकल हसा लखि, 
विकल्‍लू हसा लखि, 
भगवन लेहले उठाई रे, प्रभु कोमल हृदय मे | करुणा 


कॉपत हाथ से तिरिया निकलले, 
तिरिया निकलले, 
जानल चाहे दुखदाइ रे, प्रभु कोमल हृदय में । करुणा 
ले तिरिया निज अग चुभवले, 
&ु अग चुभवले, 
चीखे जगत खुखदाइ रे, प्रभु्कोमल हृदय में | करुणा .., । 


( १२७ ) 


अपने समान हस दुखिया समझ के, 
दुखिया समझ के, 
रोरो कइकऊे दवाइ रे, प्रभु फोम हृदय मे । करुणा 


वेखदस कहले “दो हसा हमारा, 
हसा हमारा, 
इसको तो मेंने गिराइ रे,” प्रभु कोमल हृदय में । करुणा 


बोले सिद्धार्य 'हस होगा हमारा, 
होगा हमारा, 
करो न हमसे लडाइ रे” प्रभु कोमल हृदय में | करुणा 


आखिर ई बतिया सभा बिच अइली, 
सभा बिच अइली, 
निणंय में होय कठिनाइ रे, प्रभु कोमल हृदय मे । करुणा 


“जिडवा के माल्कि जो जिव को जिलावे,” 
जिव को जिलाबे, 
बुढ़वा दिया बतछाई रे, प्रभु कोमछ हृदय में । करुणा 
आखिर मे हेसा सद्धारय के भइले, 
सिद्धार्थ के भइडे, 
देवदत गइले लजाइ रे, प्रभु कोमछ हृदय में | करुणा 


कै हैं. 


हसा की सेवा विविध विधि कइले, 
विविध विधि कइले, 
पालि पोसि देहले उडाइ रे, प्रभु कोमल हृदय मे । करुणा 
“सेवा से दुनिया के दुखवा मिठइ वे, 
दुखवा मिट॒दबे,!” 
बोले प्रभो मुखुकाइ रे, प्रभु फामल हृदय में । करुणा 
ब्‌ 


( १८ ) 
दोहा 


वर्ष अठारह के रहे, दया सिन्धयु भगवान। 
करुणा कल्ति फ्थशोर व चितवन मे मुसुवान ॥| 


(हरवति! का त्योहार था; चुद्घोदब महराज | 
सोने का हल खेत मे, हॉफ रो थे आज॥| 
भगवन ये देसन गए, ल्‍लकि पिता के सग। 
कुपफ रूप लखि नपति कों; भा पुलक़्ित सब अंग ॥। 
इधर उधर यहलत ल्रथों; तीतर वीचई सात । 
तीतर पर झपटठन चहत, बाज स्वर्ग मेडशात ॥ 
वही कही प्रभु पुनि ल्य्यों; मेढडफ कैचुबन सात | 
मेढक को निगल्न चहत, सर्प लगाएं घात॥।। 
ट्सी बच में मोर इफ्, गया कहां से आय । 
देसत ही देसत वहीं, गया सर्प को साय ॥। 


सबल निबल का युद्ध इमि, प्रतिपछ जग में होय । 


जान पुतरियन सो ल्णरयो, प्रभु हिरदय से जोय॥॥। 


सुन्दर बगिया एक थी, छकूसि जामुन की छाॉहिं | 

व्यान मगन प्रत्ठ॒ तेंह भयों; सुबि तन की थी नाहिं॥ 

सूरज ढरक्यों पर नहीं, पुर पल्टयों युपराज | 

चतुर दूत दहृढदन चल्यों,; अचरज देर्यों आज ॥ 

उधर अटल उठाया सुसद, इधर अटल भगवान । 
५२३ (५ 

तुरत नवायों शीश सोइ, आदि पुरुष पहिचात॥। 


सब तर की छाया फिरी; पर जामुन की नाहि। 
यह घटना सुनि सुनि सभी, अचरज करहिं सिह॒हिं ॥ 


( १९ ) 


घर आयों युयपराज जब, नर्पात नवायों माथ।! 
महापुरुष लखि ल्यछ को, चूमन लाग्यों हाथ ॥ 
शुद्धाघनूय मन आज से; चिता बढी महान। 
मुनि की यात रातदिन, गूजन लागी कान ॥ 
देखि दुस्तित निज तपति को, दीन्हेउझँ सचिव सल्यह | 
राज उर्वेर का शाघ्रही, करिए राजन व्याह || 
रखि अशोक्त उत्सव अभी; लेट परीक्षा तात। 
जिससे प्रम करे कुबेर, करह व्याह की बात।॥ 
प्रमभ जोर सुस के सभी, साधन देह जुठाय । 
फठिन फॉस फेंसि के तनय सकहि न क्बहेँ छुद्यय ॥ 
सत्री फ्री मन मोहनी;। मंत्र हिए ठह्राय। 
शुद्धादन वप ने दई; डुग्गी तुर्त पिठाय ॥| 
है अशोक उत्सय महा; राज महल में आज। 
विविध वस्तु उपहार की; बॉटेंगे युवराज || 
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[ अशद्योक उत्सव ] 
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उत्सव की बतया फइल गइल रजवा मे, 

आये ल्गली सजि सर्ज कुमारि। 
बाट़े लगलें तिनन्‍्हे उपहरवा कुमरवा, 

देगे नाही ऑअंखिया उधार॥ 


बेंटि गइले सब उपहार के समनया, 
पाई गइली सकरकूे कुमारि। 


पिछवों से आइ गइली कुर्वेरि यशोध्वरा, 
प्रभु देहछे ऑअंखिया उघारि॥ 





क# उत्सव की बतिया फइलछ गइल रजवाँ म, आवे ल्गछी सजि सजि कुमारि। 
कप 4७ ि 
भले हो जोडी आवे ल्गर्लीं सजि सजि कुमारि छीयों राम छीयो ! आ छीयो राम 
छीयो ! इसी प्रकार प्रत्येक पक्तियों मे गाते है | 


६.२६ ॥) 


प्रभु लखि बोली मुसुकाइ के यशोचरा, 
“मिलिहे हमे का उपहार ।” 
विहेंसि पचन कहे प्रभु “सय वेंटि गइले, 
तोहे देवे हिरदये के हार”॥ 
पिछले जनवों की प्रीति पहिचानि प्रभु, 
केंचरि पेन्हाव जये माल । 


लखि लखि छवि भगवान ओ यशोधरा के, 
होइ गइले सबहि निहाल ॥ 


प्रभु अरूदेवि जी के प्रेम की कहानी खुनी, 
मगन भयड  महिपाल | 
ववारि यशोचरा के पिता जी के पास पचो, 
व्योह के पठाइ दिहले हाल ॥ 


सुनतइ बतिया प्रवुद्ध लिखे पतिया, 
“धव्याह के वा हमरों विचार। 


दुनिया मे वीर जो होइ है कुमरवा, 
बरिहे कुंचरि लछकार ॥”! 


पतिया पढत राजा डुसित बहुत भइले, 
“इप्नरे ललन सुकुमार । 


केष्टि विधि "मरिहेई बीरन में बजिया, 
कइसे उठइहे हथियार ॥”' 


पिता के दुखित देखि भगवन चघीरजदेत, 
बचन कहेलें छलकार | 


( २२ ) 


“दुनिया में बीर नाही बाटे न जनमिषै, 
रहिया जो रोकिहे हमार ॥” 


वतिया सुनत मनन्‍मगन गुद्धोदन, 

सजले बरशलिया फे साज । 
राजा झुप्रधुद्ध की नगरिया पहुँच गइले 

जहवाँ जुटेल शुवराज ॥ 


हे 
पाधायाधत पीआनीलीनीयी मे 


: 
फ ८ हे 
पु रत 
थे वरहा 
फाफफफफफफफफफफ 


[ स्यययर ओर बियाह ] 


गौतम चुठ की बलिहारी, अब बधइया बाजे ले। 
जे पे 
अब वबइया वाजै के, अब बवबइया बाजै के ॥ गोतम०॥ टेक । 


सज धघज कर भगवान भी पहु थे, जहाँ जुटे युवराज, 
यशोाधरा के बरने में ही रहने वाली लाज-- 
जहा पर हुई विविध तेयारी, अब बचइया बाजें छे । गौतम० ॥॥ 


भगवन की मन मोहनि सूरति देखि भये सब दग, 

कितने अभिमानी सृवक्नन के उतर गया सब रग-- 

४-५ ८५ आप ५ ढ५ गे 
छिटकी कान्ति अलौकिक न्यारी,अब बधइया बाजे ले | गोतम०।॥। 


सुप्रचुद्ध राजा ने उठकर प्रण अपना समझाया, 
“महावीर जो हों वीरन मे बरे हमारी जाया-- 

ज्जे ३ 
पौरष दिखछाने की बारी, अब बचइया बाजै ले। गोतम०्ता 


( २४ ) 


सिहहटसु का महा चनुप था उठाफे हारे बीर, 
भगवन तेहि पर चढ़ा प्रत्यचा हमकि चछाए तीर-- 


कौतुक कइके छन में सारी, अब बबइया बवाजैे ले | गौतम०॥ 


नागदत्त जजुंन दोनो ये, अद्भुत नाम कमाये, 

पर तीर चलाने में प्रभु आगे, दोनों मुंह की सखाए-- 
कर ५ 

प्रभु सम नही कोइ धनुधारी, अब वधइया बाजे ले । 


तलवार वार दिखलाने म, प्रभु सिद्ध हुये बलफारी, 
रथ हॉकन में सिद्धार्थ ने पल मे बाजी मारी। 
आगे निकल गए लछलकारी, अब बधइया वाजे ले। 


घोड सवारी करनी थी घोडा था देत्याकार, 
ओर सबो की कौन कहे, गए नन्‍्दा अजुन हार-- 
भगवान तेहि पर किये सवारी, अब बधइया बाजे ले । 


सब वीरो मे बढकफर निकले शुद्धोद्धन के छाल, 

यशोधरा मुसकाकर प्रभु को, पहिनावें जयमाल -- 
| | मे 0 रच | कक [पु अप 

जगी फिर प्रीति अलोकिक न्यारी, अब बधइया बाजै ले | 


जा है ० बा 


सुधबुद्ध शुद्धोदन हेंखि-हेंसि प्रभु को हृदय लगायें, 
गह गह गगग दुदभी बाजी, सुमन देव वरसावै-- 
प्रमुद्ति प्रेममगन नर नारी, अब बचइया बाजे ले | 


सुन्दर लगन देखि शुद्धोदन, प्रभु का किए विवाह, 
सुप्रबुद्ध के ऑगन मे उमडा तव अधिक उछाह-- 


तरुनी जब गावें मगछ गारी अब बधइया बाजे ले। 


गोतम०॥ 


र 
गातम५9॥ 


गोतम० | 


गोतम० ! 


३ 
गातम० । 


गोतम०। 


( २५ ) 


अनुपम विधि से व्याह हुआ प्रियतम दूल्हा दुलहिनियों, 

चे्‌ के 
फिसी कोक में वेसा मनहर देखा सुना कोई ना-- 
उपमा सोजि खोजि मति हारी अब वधइया वाजे ले | गोतम० । 


विहँसि विहेंसि दायज बहु दे नप बिदा किये बारात, 
दोनों समधी मिले परस्पर प्रेम न हृदय समात-- 
जनता मोह मगन भइ सारी अप बधइया वाज़े ले | गोतम० । 


दोहा 


यहि परिधि व्याहि यशोधरा, प्रभु पलटयों निज धाम | 
कपिल्पस्तु की गल्नि में; उत्रि छोटत अभिराम | 


जि, 
शो, बॉ 
2 |; 
हट य्‌वा ट 
7 ४८ 
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| प्रमोद भवन ] 

छाई छटा मन भाइ रे, प्रश्नु रग भवन मे। टेक। 
तीनि महल नप अनुपम रचवले, अनुपम रचबले, 

लखि खुरकोकीो सखिहाइ रे, प्रभु रग भवन मे | छाई० । 
तीन महल तीनो मौसम बसबर्े, मोसम बसवलें, 
भगवन्‌ के रखले लुभाइरे, प्रभुरण भवन में | छाई०। 
तीनड भददलू तीन बगिया रूगवले, बगिया लगवल्ें , 
कलियों खिल मुखुकाइ रे, प्रभुरण सवन मे | छाई० । 
तीनड महल तीन सरवर भरवलें, सरवर सरवल , 

हेंसा खेले जहें आइरे, प्रभु रगभवन में। छाई०। 
सरवर मे सुन्दर कमछ सब विफसे, कपल सब विकसे , 
शोभा बरनि नहि जाइरे, प्रभु रगभवन मे। छाई० । 


नाचाहे मोर कोइलिया गावे, कोइलिया गावें , 
भेंवरा दुल सरगी बजाइरे, प्रभु रगभषन में | छाई० । 


( २७ ) 


शीतल मद खुगन्ध तहाँ पे, गन्ध तहॉपे , 

पवन बहे खुखदाइ रे, प्रभु रगभवन में | छाई०। 
साथन सुर फे सझल नृप जुटचर्ले, सकल जप जुटवचले , 
राखेंड हूटन मन लुभाइ रे, पश्ञ रगमवन में | छाई०। 
गरसे गरस पकवान पठावे, पकवान पठावें , 

मधुरस भागी मिठाइ र, प्रभु रगमवन। छाई० 
फल गोरस नित ताजा पठावे, ताजा पठावे , 

साखन मिश्री मलाई रे प्रभ्भ॒ रगभवन में। छाई०। 
चोद्ह सो युवती भवत्र में बसवले, भवन मे वसबले , 
जिनकी अजब खुघराइ रे, प्रसधु रगभवन में | छाई०। 
नित रस श्ग रखें सगनयनी, रचे सुगनयनी , 

नायें नूपुर झहनाइई रे, प्रसु रगभवन भ। छाई०। 
तबला भी बाज़े सरगी भी बाजे, सरगी भी बाजे , 

ओऔरड बजे सहनाइ रे, प्रभु रगभवन में। छाई० । 
भय चिन्ता ढु ख शोक तहोाँ पे, शोऊ वहाँ पे , 

सपनो न परते छखाई रे, प्रभु रगभवन भे। छाई० | 
जो चाहे प्रभु पावें छिनक मे, पावें छिनक मर्हें , 

देश्व न कोई कठिनाई रे प्रभ रगभवन में | छाई० | 
यहि विधि पचवॉं बरस नियरइले वरस नियरइले , 

प्रभु की जगी प्रभुताइ रे, प्रभु रगभवन में। छाई। 


दोहा 


सहसा एक दिन रात में, जागे जगदाधार | 
सुस मय अपना रहनि पर, फरने छगे विचार | 


( २८ ) 
“दया अट्सइ सुस्त जगत मे, पाव॑ सप्हि समान ? 
बड़े भोर चलि नगर मे, हाँ देखा परि यान |! 
इधर नपति ने नगर म, डुग्गी दई पिणाय, 
“राज ऊँवर के मार्ग में; शुभ ही शुभ दरसाय ।” 
पर होनी थी हे. रही; भयो भपति लाचार, 
प्रभु फॉसन की युक्तियाँ, करै ने एको बार । 
प्रात काल उठिक्रे प्रभो, छ दक लीन्हेउ देर; 
रथ पर चढि टहल्‍न चल्‍यों तनिक न लायो पेर । 


य्यों प्यो प्रभु आगे बढ़े; करुणा पढ़ती जाय; 
इस असार ससार की, पटना घटती जाय। 


श्र 
520 ९८ 
>> ध 2 हा 
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[ विपत्ति दर्शन ] 


शा 


४ 


भगवान देखलन जो कुछ भदइया, ओह के सुन वयनवों ना । ठेक । 


पहिले दिन टहलन प्रभु चलले, देखलन बूढा एक, 
सूवी ठठरी झुकी कमरिया छडी सहारे टेक-- 
डगमग धरे चरनयाँ ना, चकर खात भेंवर में नइया, 
डगमसग धरे चरनवाँ ना, भगवन देखछन जो कुछ 


दुसरे दिन रोगी एक देखले, सॉस रहा या _तोड, 
इस अखसार ससार का पचो करता भण्डा फोड-- 
घन से भरा खजनयों ना, लागे एको नहीं दवइया, 
धन से भरा खजनवाँ ना, भगवन देखले जो कुछ 


तिसरे दिन मुर्वो एक देखलें, चारजने की कॉँध, 
सुघर बदन को छिपा कफन में औरसरी से बॉब, 
फूकन चले मसनवाँ ना, रौचे घर की छोग लुगइया-- 
फूकन चले मलनवॉ ना मगवन देखले जो कुछ । 


( दे० ) 


चौथे दिन सनन्‍्यासी देखकें, सुखिया परम स्वतत्र, 
शान्त चित्त अनुपम चितवन से डाल्त मोहन मच्न-- 
देकर विमल गियनवों ना, हरता चतुरन की कठिनइया, 
देकर विमलछ गियनवॉ ना, भगवन देखले जो कुछ । 


दोहा 


सनन्‍्यासी सुखिया निरसि, भगवन गए उमभाय, 
मन मोहन वह रूप जनु, मन में गया समाय | 
हं प्रसन मन आज अति, आ बगिया भगपरान, 
करि स्नान परिधान सर्जि; यरेठि ल्गायो ब्यान | 
उधर महल में आज ही पृ रत्न जनमाय; 
यशोधरा धनि धनि हुई, जग में मातु कहाय । 
समाचार लिखि पत्र पर, हो हदृषित महिपाल, 
राज कुँवर पर्ट दूत कर, पठें दीन्ह तत्काल । 
पत्र पढ़त बोल्यो प्रभो, शिशु मोहि राहु समान,” 
राहुल! नाम पडा तभी, गोतम, सुत जग जान । 
ज मोप्सव होने लगा; इवर महल में थाज, 
उधर मोन घारे प्रभो, नहि भायरे सुस साज | 
पुत्र जम के सातवें दिन की आधी रात: 
भगवन मन में आ बसी अटल त्याग की बात | 
सयन करत निशि मे प्रभो, गए. अचानक जाग, 
अस्त>व्यस्त युवतिन निरास ओर बटा विराग । 
बूढे रोगी मृतक के चित्र चढे चित माहि। 
निद्रा तैरिनि हो गईं, प्रभ्नु सोचे मन माहि ॥ 
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वद्ध रोगी स्ुतक के देखि के विकल बुद्ध, 
मनवॉ में करे रू विचार मोरे भाई जी । 


जहाँ तक दुनिया मे बाटे जीव घरिया से, 
होत बाड़े इनकर शिकार मोरे भाई जी। 


इहे गति होइडे कमी सुघर यशोधरा के, 
इहे गति होइडे हमार मोरे भाई जी। 


जीवन मरनवॉ की घोर दुख दइया से, 
पाये नाही कोई जीव पार मोरे भाई जी | 


इनसे बच्चे क कबनो छूढबे उपश्या से, 
छानि डलवैं बन औ पहार मोरे भाई जी + 


( हे२ ) 


डुनिया के खुख हित तजबे महलिया से, 
तजि देवे भाई के दुलार मोरे भाई जी। 


पिता के पियार तजि बनबे फकीरवा से, 
तज्ि देबे राज परिवार मोरे भाई जी। 


सुन्दर सुधर पुत्र गोदी ना खेलइब से, 
तजबे यशोघसरो के प्यार मोरे भाई जी। 


राजसी पोशाक तजि, चियडा लपेटबे से, 
तज्ञि देबे ताज, हीरा-हार मोरे भाई जी। 


मिखिया के सूखा रूखा अन्न हम खद्बे से, 
तजि देबे सोनवॉ की यार मोरे भाई जी | 


धरतिदहि सेज पखा पवन हमार होइहै, 
घर गिर खोह, टीला, झार मोरे भाई जी | 


रहली अपढवा की तिथि पुनवसिया से, 
त्याग हित प्रभु तश्यार मोरे भाई जी। 


सझवे से अन पानी तजि के बइठले से, 
प्रति छन छागे घर भार मोरे भाई जी | 


सुनि के खयर राजा रोई रोई मनवले से, 
भावे नाही मन जेवनार भोरे भाई जी। 


होइ के दुखित अर पहरा वइठबले से, 
हनि देहले बज॒र कियार भोरे भाई जी। 


( रे३े ) 


अपने सजग होइ छेकले दुवरिया से, 
कम 
भसंइया उनकर छेकले बज्ञार मोरे भाईजी । 


ठीक आधिरतिया के समगवन चलन चाहे, 
मन बसक जग उपकार मोरे साई जी। 


प्रभु रुख पाइ देव कइले उपइ्या से, 
बहे लगी शीतलि बयार मोरे भाई जी । 


है ही - 


निदिया विभार भमइलऊे कुलि रखबरवा से, 
खुछि गइली झुेंधलि डुवार मोरे भाई जी । 


लि शुभ घडियाँ पर्लेंग तजि खडा भइलें, 
माया मन घिरली अपार मोरे भाई जी । 


पीपर के पात जइसे कॉपत करेजवा से, 
घर थर पग॒ थहराय मोरे भाई जी। 


कुछ छिन खातिर प्रभु दरिएे ठिठकि गइले, 
भर 
राज सुख तजलो न जाय मोरे भाई जी | 


तनिके में कसि के धीरज फिर बधले से, 
माया नाही सफली डिगाय मोरे भाई जी | 


डगसग पशण धरि अगवा बढन छागे, 
रे | कप 
पुत्र-प्रेम छेके मग आय मोरे भाई जी। 


“चलती की दृइयॉ पुत्र हृद्य छणाय लेही,'! ॥॒ 
अस मन गइके समाय मोरे भाई जी। 
डक 


( रेढ ) 


दबे पॉव पहुँचे यशोधरा महलिया से, 
देखें छवि कबरे टुकाय मोर भाद जी। 


फूलन की सेजिया पर सयन करत देबी, 
ज्गमग दीपक जलाय मोर भाई जी। 


४. का 
सुघर खिलवना सा अनुपम बलकवा के, 
आधा अग चर छिपाय मार माई जी। 


चाँद सा मुसडवा निरखि प्रभु लालन क, 
चूमछ चाहे गोदिया उठाय मोरे भाई जी । 


पर डर छागे “कही जगली यशोघरा ने, 
सकये न इनसे छोडाय” “मोरे भाई जी! । 


अस जिय जानि प्रभु रोकलें सनेहिया से, 
चितवत चले लल्‍छचाय “मोरे भाई जी! । 


चुपके से चलि आगे 'छद॒क' जगवले से, 

'कथक' के लेइले मेंगाय मोरे भाई जी! । 
प्रभु फै मरम जानि कथक चविकलू मन, 

रोबे, भें खोदे, हिहिनाय 'मोरे भाई जी । 
घोडवा की थाप खुनि जागे न पहस्वा से, 

देव कइछे अज़ब उपाय 'मोरे भाई जी! । 


भगवन की रहिया में फुछवा बिछवले से, 
रोपे खुर हथवा छगाय 'मोरे भाई जी' । 


( दे७ ) 


'कथऊ पर चढि प्रभु बन के निकलले से , 
(छदक, लगल सग जाय 'मोरे भाई जी' ६ 


आगे-पीछे, दाये पाये वार के मशाल चढें, 
देव गन मन हरपाय मोरे भाई जी। 


तीन राज पार प्रभु राते रात चलि गइले , 
नदिया अनोमा गइली आय “मोरे भाई जी' 


व्लद्फ जक्डि पूछ कथक के घइलें से , 

प्रभु देहले तुरते फेदाय 'मोरे भाई जी!। 
नदिया के पार जाइ भगवन उतरले से, 

कहे प्रिय छठकफ सुनाय 'मोरे भाई जी! । 


“जनम के साथी मोरे घोडवा ले घर जइहा, 

फश्टिहा सदेसवा वुझाय 'मोरे भाई जी । 
होइ चुद्ध जग में घूमत कमी अइयबे से, 

“जेट सबध्टि सिर नाय” 'मोरे भाई जी! । 
अस्त कशटि केस तलवार से कतरि रूप , 

लेइलें सन्‍यस्तिया बनाय भोरे भाई जी । 


इत महात्रह्म बस्तर साधुन के प्रभु ढिंग , 
छनवे में गइले लेके आय 'मोरे भाई जी! । 


राजसी पोशाक, ताज, हार, हीरा मनियन के, 
डरिया पर दिए ल्टकाय मोरे भाई जी! । 
# कथक सारथी का नाम था। इसका जम भा जिस दिन सिद्धार्थ का 


हुआ था उसी दिन हुआ था | 
* यह राजकुमार का घोंडा था | इसका जन्म भी उसी दिन हुआ था। 


( २६ 92 

सोनवोँ सी देहियाँ पर गेरुआ लपेटि प्रभु, 

सिक्षा पात्र लिहले उठाय 'मोरे माई जी! | 
प्रभु के विरागी रूप देखि रोवे छन्‍्दक से , 

कथक के दु ख न लिखाय 'मोरे भाई जी'। 
गहि के चरन रोइ विनय करत छनन्‍्दक , 

लागि नाही एकहू उपाय 'मोरे भाई जी! । 
प्रभु के प्रणाम करि घोडा सग चलि भइले, 

छद॒क रोवत बिलखाय 'मोरे भाई जी'। 
बिचही डहसि्या वियोग ठेस लूगली से , 

कथक गिरेलें महराय 'मोरे भाई जी । 
प्रभु बिनु तजि दिहले अल्हरे परनवों से , 

छद॒क विकल पछताय ोरे भाई जी! । 


रोइ रोइ करत विलपवा नगर अइले, 
सॉझ बेला गइली नियराय मोरे भाई जी' | 


राज परिवार रोइ छद॒क के घेरि लिहले, 
नप की दशा न कहि जाय 'मोरे भाई जी । 


त्याग की कहनियाँ कहत छनन्‍्दक रोइ रोह, 

सुने सब अँंसुबा गिराय 'मोरे भाई जी'। 
कथक मरन की कहदन छागें बतिया से, 

मचि गइली तहाॉँ 'हाय हाय''मोरे भाई जी। 


प्रभु के मिलन की मधुर आस मनवों मे, 
इहे सबे रखली बचाय 'मोरे भाई जी! | 


( ३७ ) 
दोहा 


कपिल वस्तु जब तक रहे, प्रभु जनु था ऋतु राज, 
स्याग ग्रष्म ऋतु सम दुसद, फुणा पावस आज | 


नयन जल्द बरसत मनहेूँ, शोफ सिघु लहराय, 
मग्न होत पुर छोग जनु, आशा” भई सहाय । 


परम व्यथित पुर छोग इत, उत त्यागी भगवान; 
याग अनुपिया सात दिन; बेठि जमायो ध्यान । 


पुनि रेबवत ऋषि भटि करि, आगे कीन्‍्ह पयान | 
जाय राज गृह भीस छहि, भीजन क्यि भगवान | 


१३ 
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[धरम की सोज, तपस्या तथा सुताता की सीर| 


नीपषाीक््ताक 


हॉ माया के ललना, हे माया के ललना-- 
तजले माया की नगरिया माया के ललना ॥ टेक ॥ 


राज पाट सुख छोड पिता माता से मुँह को मोड, 
राज महल, राहुल, राहुल माता, से नाता तोड-- है 
भइले दर-दर के भीखरिया माया के ललना | तजले । 


राज़ ग्रह या पटना की गलियन मे भगवन आय, 
“पभिक्षा हित भोजन दो बाबा” मधुरी अछस लगाये, 
सुनि लोभइलीं नर ओ नरिया माया क॑ ललना | तजले । 


बिम्बसार राजा खुनि आए, बिनती किए अनेक, 

राज़ पाट सब देन चहेँ पर भसगवन सजेन टेक, 
डर 3०3५ 

घइले जंगल की डहरिया माया के लछना | तजले । 


€ ३० ) 


मणध के बीहड वन पवेत मे मिले प्रश्रुद्ि यह ज्ञानी, 
आचाये अलार कलाम ओर र्द्रक उनको सनमानी 
दहले ज्ञान को गठोरंया, माया के छकना | तजले । 


घोडे दिन में डयूट गया मन चछले भगवन आगे, 
पॉच शिष्य सरद्॒क के उत्तम मनमोध्न सेंग लझागे, 
श्हले द्राह्मण ब्रह्मचरिया माया के ललना। तजलछें । 


तप ऊरने पी साथ लिए प्रभु गया ओर पढ़ि गइलें, 
गय शीर्ष पर्वत पर होते उस्चेला में अइलें, 
पचले सुन्दर एक ठहरिया माया के ललना | तजले ! 


चट पट आसन लगा के सगवन मए ध्यान लूवलीन, 
छवधो तक पानी पीपी कठिन तपस्या फीन्‍्ह, 
मिट॒ली तन की सय चीन्हारिया माया के ललना | नजलछे । 


वक्तिस रलच्छन सहित मिटा वह रूप रहा बस नाम, 
सूख गई सोना सी देहियाँ, सटा हाड से जाम, 
चाहे गिन ले जो ठठरिया माया के छूलना, तजलें ।! 


बह हड्डी की ढेर अचानक गिरी भूमि महराय, 
खद दशा लूखि महा प्रभो की गए शिष्य घबराय, 
गाढी भइली मन फीकिरिया माया के ललना । तजले । 


इसी बीच में भगवन बोले “खुनो सुनो ऐ चेला 
घोर तपस्या करना भी है केवल व्यर्थ अमेला, 
कइली नाहक हम रगरिया” माया के ललना | तज़लू । 


( ४० ) 


बेहद काया कलेश और बेहद सुख दोनो छोड, 

हक] ही 2 आप ५ 

वीच डहरिया चलि हम करबे दुख के भडा फोड, 
कटली माया फी फेसरिया माया फे ललना | तजले । 


लग भीख कारे सोजन करने इफ बेला भगवान, 
इधर शिष्य पॉयो सग तजि के, काशी किए पयान, 
हँसि हेँसि मारे किलफरिया माया के लछना | तजले । 


निरजना या फाह्य तट पर बट तर बसि सगवान, 
सत की खोज कर नाना विधि लगा लगा के ध्यान, 
हरियर भइली सप सरीरिया माया के छछना। तजकूू । 


५ 


वट पूजन ले सीर 'सुजाता' वही एक दिन आई, 
भगवन को वह देव समझ कर फ़ूलछी नहीं समाई, 
प्रभु जी दँसि हँसि खइले खीरिया माया के ललना । तजले 


धन्य धन्य हो गई खुजाता प्रभु को खीर खिलाई, 
अ्रद्धामय उपहार खाय प्रभु सतत परखेऊ हरपषाई, 
लुटली थिन्‍ता की बजरिया माया के रूलना | तजले । 
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मोर महतमा, मोरे महतमा मोरे महतमा हो, 

वबोधि विरिछ की छट्टियाँ धइले ध्यान, मोरे महतमा हो ॥ टेक ॥ 

बैसासी पुरनिमा की रहली, टहटह डगलर जोन्हइ्या हो, 

नल के फ़ूछ गमागम गमकत, सगबशात पुरवइ्या हां 

सत की खोजिया करत मगन मन, मन मोहन भगवान-- 
मोरे महतमा हो ॥ बोधि० 


इस्ता बीच में मार! नीच, पिया रचरूखस उतपतिया हो, 

हाव भाव मे कुशल कामिनी, करन छूगी रसबतिया हो 

र॒ प्रभु बेंसद अटल राह पे, जइसे सुदले कान-- 
मोरे महतमा हो ॥ बोधि० 


हार देखि होइ क्र द्ध 'मार' ले पलूटन किया चढाइया हो 

काम क्रोध मदलोभ द्वेष, छल, इरबा खुभट सिपहिया हो 

अख्र दस्म बेकार हुए प्रभु बइठे सीना तान-- 
मोरे महतमा हो ॥ बोधि० 


( ४२ ) 


अब की वार कुपित होइ भेजलस, ऑँयी और तुफनवाँ हो, 
भई मूसछा थार बुष्टि अरु, तडतडात असमनवॉ हो, 
टूट टूट तर भूपर ढहले, पर प्रश्चु जचूछ समान-- 
मोरे महतमा हो ॥ वोधबि० ॥ 
चौथी वार मूत सब अइले, भेष सयकर बइले हो, 
मुँह से अगिया उगिल उगिछ खलछ, कठिन उपद्रल्त ऋइले हो, 
भव भय हारी करत घियनवॉ, के मधचुरी मुसकान-- 
मारे मह्तमा दो ॥ बाधि० ॥ 
होकर परगट अधम मार अब, करन लगा छेडखनियाँ हो, 
समआाए जब एक न मनरूस, भगवन ऊुएण जमिनियों हा, 
शराब्द भयकर हआ तुश्त खल्,, खुनकफर गिरा उतान-- 
मोरे महतमा हो ॥ वोधि० ॥ 
लखफर विजय विचित्र देव सब अति आनन्द मनवलें हा, 
नन्‍्दन वन से सुमन खुगधित प्रथु ऊपर वरसचलें हो, 
मगल पाठ पढहि जय जय कहि गह गह हने निसान-- 
मोरे महतना हो ॥ याचि० ॥ 


दोहा 


पाफर विजय विचित्र प्रभु, ड्रबेठ गहरे ध्यान, 
सुसठ चान्ति मय रात्रि मे; सोधेउ सुस की सान | 
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[ज्ञान प्राप्ति] 


आजु खुनहली, रतिया ए भाई। टेक । 
वेंसाखी पुरनिमा की महिमा, दिन दिन दुनिया गाई-- 
जब तक रहिहें, चाँद सुरुजवा, सुधिया नाहि भुलाई। आज्ञु० । 


चढतें पहिला, पहर मार की, सेना दूर पराई-- 
पाकर शान्ति, मगन होइ प्रश्चु ने, चारह ध्यान लगाई | आज्ु० । 


(चारट सत्य, प्रगट रूखि गइले, मनवॉ गयल अधाई-- 
कर [ न भा शः ञ्र 
बोध गया ओहि, पीपछ निचवाॉ, पचलन अमर कमाई । आजु० । 


पहला पहर, बीतते वीतत ज्ञान किरन इक आईं-- 
सचराचर की, गति मनमोहन, लखन लगेड मुसकाई | आजु० । 


ँव्यान की चार अवस्थाएँ--(१) सवितर्क यान, (२) अवितक यान 

(३) निष्प्रीतिक यान; (४) अदु'ख सुर ध्यान | 

(१) दु ख, (२) दुख का फारण, (३) दु खो का निरोध, (४) टुख 
निरोध के उपाय ! 


( ४४ ) 


दुसरे पहर, ज्ञान की दूसर, ज्योति गए प्रथ्ुपाई 
जनम जनम की, सुधिया जागी, सोचहि ध्यान इवाई। आजु० | 


छन में ही प्रभु, समझ गए खब, सकार प्रश्षुताई, 
पिछले जनम की, आपन करनी, भोगत वा सब आईं। आजु० । 


तय के बोबछ अप खब काटे, अब के आगे आई-- 
सुख दु ख के उपज्ञावन भें सब, परम स्वतत्र रलूगाई | आज्ु० । 


तिसरे पहर, ज्ञान की तिखरी, जोतिया हृदय समाई, 
यिन्नु कारण कोइ, काम न होता, प्रभु को पडा छूखाई | आजु० । 


उसी समय, 'अज्ञान' दु खो की, जड परखेड लवलाई, 
एक वासना', के चक्कर मे, देखेड जग भरमाई। आज्ञु०। 


चोथे पहर, ज्ञान की चोथी, ज्योति ज़गामग आई, 
पूर्ण बुद्ध हो, गए महाप्रभु, जय जय की घुनि छाई । आज्ञु० । 


पाकर परमा, नन्द प्रभों ने, सुन्दर वचन खुनाई-- 
“हेरत कोटिन जन्म कष्ट सहि, ग्रृह कारहि गए पाई | आज़ु० | 


हुआ वासना हीन हृदय अब, सस्कार मिटि ज्ञाई-- 
जन्म मरण का फेर छूटा, कटी फॉस दु खदायी ।” आजु५ | 
दोहा 


इसी भाँति निर्वाण पद, प्राप्त किए भगवान्‌ , 
सुखही सुख जहेँ बसत है, दुख को नही निसान | 


( ४५ ) 


होत वासना हीन मन; हाय हाय मिट जात , 
जन्म सरण की फॉस जहें, अनायास कटि जात 


थर विशेष '“निर्वाण' नहि; है मन को गति एक , 
जहों वासना हीन मन, रखता विमरछ विवेक | 


पाकर चारों ज्योति प्रश्ठु दुख लीन्हेंड पहिचान ; 
दुस के कारण भी वहीं, आएड उनके ध्यान । 


दुख निरोध की बात पुनि; मन में गई समाय 
दुख मेटन के अत मे, सूझेठड आठ उपाय | 


सत्य कर्म) व्यवहार सत) उच्च लक्ष्य, म्वदु बेन 
सत सेवा, विश्वास सतः सत्य ध्यान धरि नेन | 
संदूउपयोगी बुद्धि युत, अष्ठ चक्र निर्वाण; 


हक 


ले अमृत बॉगन चल्यो, अब भक्तन के प्राण । 
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का 
। छवारी ! 
॥/आ ट्ं््य्स्््््न्््स्स््अ्््स्न्य्यि बी 


| सारनाथ का वर | 


वाबा वॉटे चल्लें जनम की ऋमदया ना॥ टेक ॥ 


पहिले मन मे बात समाइल, गुरुन पास हम जाई, 
ज्ञान के अस्त उन्हें पिला के, जीवन सफल बनाई-- 
बाकी जीयत नाहीं पवले ओहि समइया ना। बाबा० ॥ 


डसा समय हिरद्य मे अइले, विज्ुडल पॉचो चेला, 
सारनाथ जो करत साधना, प्रभु की छोडि अकेला-- हे 
उलटे करत फिरें उनकर चुगुल्दया ना।बाबा बॉटे । 


फ़्ट पडी करुणा की धारा, लेने रूगी हिलोर, 
आतुर हो मन मोहन बढले ऋषि पत्तन की ओर-- 
केवटा गगा तीरे मॉगे उतरइया ना। बाबा बॉटे । 


“मिक्षु पास कुछ धन नहिं. रहता,” बोल उठे सगवान, 
आसमान होइ पार उतरले अचरज हुआ महान, 

पे ह./ 
केवटा झखे लहागल लेइके आपन नइया ना। बाबा बॉटे । 


( ४७ ) 


भिक्षा-मोजन करि काशी प्रभु, सारनाथ नियरइल्, 
कलियों चुटके झुरझुर वहे पुरवश्या ना। बाबा बॉटे । 


मेंवगय सरगी साज रहे, कोइलिया तान लडावें, 
घूमि झाम कबूतर 'घूढ़र, धू ” तबला घुटकावै-- 
मोरवा नाये। ओरउ चहके कुल चीरइया ना। बाबा बॉटे । 


रग-बिरगे खरहा फुद्के, सॉमर सींग लडावें, 
थिरक थिरफ हरिनी के बच्चे प्रभु के आगे आचे-- 
प्रिहर घसियन पर लाखो नील गइया ना। वाबा० | 


इसी तरह वन की शोभा, प्रभु देखि देखि हरषाते, 
सारनाथ के कण-कण पर, अन्नुपम करुणा बरसाते-- 
परगट कइले पलछ में आपन प्रभुतइया ना। बाबा० । 


जगमग ज्योति जगी प्रभु अग से, कछोक छोक मेंह छाई, 
जड चेतन आनद मगन, ठु ख नरकउ नाहि छखाई-- 
अम्नत लूटन वाले दोंडे करि डपइया ना। बाबा०। 


इतने ही में पॉचो चेलवा, गए प्रम्लुद्दि पहिचान, 
चकाचोंध हो उनके आगे, अइले तज्ञि अभिमान-- 
कोमल चरणन की लल्‍्वखें, सब बलइया ना। बाबा० । 


सिहासन एक प्रकट हुआ, प्रञ्च॒ बइठे आखसन मार, 
सारनाथ की महिमा बढली, अजब लूंगा द्रबार-- 
देवता जय जय बोले हने सब बचधइया ना। बाबा० | 


( ४८ 9) 


ब्रह्मा, देव, मनुज, किन्नर, विद्यावर, जोगी जाए, 
प्रभु चरणों मे शीश झुका, वेठे टकटकी लगाए-- 
सर ही चघरमासत के रहले लुटवइ्या ना।वाप्रा०। 


दोहा 


सारनाथ वह धय है, जहाँ जगत रखवार, 
घर्मामुत वितरण कियो, जग मे पहिली बार | 


१७ 


[धर्म चक्र का प्रवर्तन] 


बाबा खोले लगले ज्ञान की गठरिया ना। टेक । 


पॉचो चेलवन केंह सम्पोधित करि बोले सरकार, 
“४अतिसय सुख या अतिसय तप करना दोनो बेकार-- 
खुख बा सचमुच भरल, बीचे की डहरिया ना। वाबा 


जन्म, बुढापा, रोग, मौत ओ इच्छा पूर्ति न होना, 
पहिला सत्य यही 'सब दु ख' हे, पडता जिनसे रोना-- 
इईंहे तोरत बादें सत्र ही की कमरिया ना। वावा 


जन्म मरण के चक्कर मे पड़ि, चीख रहा ससार, 
इस चक्कर को खूब चलावे लालच ही ललफार-- 
सत्‌ वा दूसर देखा तृष्णा' भरे नजरिया ना। बाबा 


तृष्णा ही सस्कार बनावे जीवो को भरमावे, 

दुख की गठरी हर जीवन मे हेंसि हँसि के पह चाबै-- 

रचले बाटे ईहे  भाया की बजरिया ना। बाबा 
2] 


( ५० ) 


तृष्णा के जब मार भगाबैं, सस्कार मिट जाये, 
फिर तो इस “गोरखधधा' मे, काहे के कोइ आयै--- 
हे च कह बी 
सत बा तीसर ईहे काटे कुछ फेंसरिया ना। बावा खोले 


दुख मेटन की अनुपम विधि में चोथा सत्य बताऊँ, 
अष्ट माग” निर्वाण प्राप्ति का सबको सुझभ बनाऊँ--- 
५ ४ ०५ कर ६0 
जिस से सहजे उुटिहे माया की नगरिया ना। बाबा खोड़ै 


सत्य कमे, व्यवहार सत्य हो, उच्च लक्ष्य, मुदु बोली, 
सत्‌ सेवा, विश्वास, सत्य हो, सत्य ध्यान की झोली- 

5 गे के | 0० # बन] 
होवे सडुपयोगी बुधियों बेफीकिरिया ना। बाबा खोड़े 


इसी तरह जो सत्य, अहिसा, त्याग प्रेम, अपनइहे , 
ऊँच नीच के भेद मिटा जग, सबको गले लगइहै--- 
मिटिहै ठुखवा नाही रहिहै कोरि कसरिया ना ।” बाबा खोले 


दोहा 


शानामत करिपान सब, होइ आनद विभार, 
बुद्धघम का जगत मे, लग॑ मचावन शोर । 


इधर बुद्ध भगवान ने, पथ “निर्वाण! ल्खाय, 
पॉचो चेलबन का ल्या छोटा सघ बनाय। 


आह 
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मरे (& 
< नयकवा दि 
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सखुखवा की सुर्नि खुनि, सखुघर कहनियाँ हो, 
नित दो गयनियन की भीर जी। 


करुणा मे पगि परगि, कोमल महतमा हो, 
हरे जनमबन की पीर जोी।|। 


काशी नगरिया के, जस्स धनिकवा हो, 
बुद्ध सरन गहरे आय जी। 


जनम मरनयवां की, गहरी सेंसतिया से, 
भगवन देहले बचाय जी। 


तीन महीना ऋषि, पत्तन के मगदाव, 
बनवॉ में कइले प्रभुजी वास जी। 

यहि विधि सारनाथ, धनि धनि होई गइले , 
बनले सुघरप इतिहास जी। 


पएहिजे प्रथम सघ, प्रभुजी बनवले हो, 
धरम परवचार जी |, 


( ५२ ) 


पहिले के पॉचों चेल्वन, सहित सब एफसठ, 
भेजल हरन के शुई के भार जी। 


अपने त प्रभु जी चलले, मगध के रजवा मे, 
नेवति वुलब्े. मह्शज जी। 

बीच डहरिया मे तीस कुमरवा हो, 
गहरे सरन तज्ञि लाज जी। 


तीसो ई रहले हो क्षत्रिय वरनियोँ ऋ, 
राजघधरनवनके ताज जी। 
वेश्या को हूढन वाले, भमगवन को पाई गदल, 
नयना सुफल भइले आज जी 


भगवन के चेला बनि, गइले कुमरवा हो, 

सग में लछगेले हरपाय जी। 
नदिया निरजना के, तीरे बीहड बन, 

मिलले काशयप तीनो भाय जी | 


एक हजार ब्रह्म, चरिया पढत रहले , 

अग में भरभूतिया रमाय जी। 
भगवन की देखि मन, मोहनी मूरतिया हो, 

सब हो घेरले हरषाय जी। 


जन रुचि जानि प्रभु , आसन जमवले हो, 

विषधर गयरू एक आय जी। 
चुपके से भय हारी, मगवन के बरतन मे, 

बइ्ठल फनवों छिपाय जी। 


दिन रात आसरम के, सेंपवा डेरावत रहले , 
च्े 
. भगवन देहले भगाय जी | 


५ ५३ ) 


अचरज खाद सय, सगवन के निरखे हो, 
बोले प्रभोजी मुसुफाय जी। 


''तृ्णा के जीति खुख असली कमाइ लेह, 

व्यर्थ पडे हो मायाजाल जी। 
ईहे पापिनि सारे अनग्थ की जड बाटे, 

ईहे बा दुख, ईहे काल जी। 


तृष्ण मिटाए बिना, जप तप पूजा पाठ, 

रहि जदहे कोश ठठपाल' जी। ' 
अम्रत वचन सुनिके, प्रभु के सरन भइलें, 

होडइ गइले सबही निहालजी। 


सपही के सग आगे, चलले महतमा हो, 
गयशीप॑ गिरि पर गइले आय जी । 


भक्तन के सग प्रभ्नु, करे विहरवा हो, 
रे प ' ३ 
फहें कथा आओ इतिहास जी। 


एक दिन लगल देखते, बनवा मे अगिया हो, 
बोलेले. सगवन विचार जीं। 
“काम ओ क्रोध, मोह, इरपा की अगिनि से, 
जरत वा सपथ ससार जी। 


जइसे बरखवा ई अगिया बुझइहे हो, 
वैसइ वा रहिया हमार ज्ी।” 
कुछ दिन गहि राज, ग्रह के पयान कइले, 
लॉघत बन ओ पहार जी। 


( ५४४ 9 


चेलन सहित वीहड, रहिया खतम कइलें, 
मजिल ते गइले नियराय जी । 
मनवों लुभावन ल्ट्टी, ऋवनवों मे वास फइल, 
यहिजों से राज ग्रृह्ट रछखाय जी । 


मगध के राजा विम्ब, सार, खबर पवचले, 
दरसन के जीया ललचाय जी। 


सग में हजारा उनके बुध जन, वम्हनवॉँ ओं, 
थधनिकन के चलल समुदाय जी | 


सगवन की बॉकी झॉँकी, लखते छोभइले सच, 
नयना सुफल कइलऊे आय जी। 
श्रद्धा मे सनि सनि, सबही. बहटेले हा, 
भगवन देहले गियान जी। 


तनिके मे सबही की, अंखिया उघ'रे गद ली, 

होइ गइली सत की पश्टिचान जी | 
भगवन के चेला बनि, गेरुवा पह्दिनके सब, 

' कइसे हो शोभा के खान जी । 


चहल पहल भइले, राजग्रह नगरिया मे, 
होइ गइलऊे सुख के विहान जी। 
शिष्यन सहित प्रभु के, भोजन करवले राजा, 
राज महलिया बुलाय जी। 
7 रम मनोहर वेणु, चनवाँ समर्पित कइलें, दि 
सघ के मन हल्साय जी! 
दि ५ णे्‌ 
'सजय' के चेला रहले, दो सो पचास, ऊहो, 


भगवन के चेला भइले आय जी । 


# मुलेठी का वन | 


(६ ५५ ) 
८७ 


उनहा में मोॉग्दलायन', सारिपुत्र' रल दोनो, 
गइले श्री प्रभु जी मोरे पाय जी । 
राम के दल मे जइसे, हतुमत ओ अड्गद रहले, 
वेसइ ई प्रभु के दोनो दास जी। 
भगवन की रहिया दोना वढ़ि बढि बतबले सबे, 
भुलिशें न उनके इतिहास जी। 
भगवन की चचो सुनि, 'भद्रा! ओर 'माणवक' अइले, 
पति पत्नी कइले अन्नपम त्याग जी | 
गज़गह नालदा बीचे, वरणदफे नीचे दोनो, 
पाइ गरले प्रभु के अनुराग जी | 
महाकश्यप नाम, माणवक के धइले भगवन, 
भद्रा के राच दिहले भाग जी। 
भद्रा भिश्षुणियाँ बनि, के धमम प्रचार कइ्ली, 
तजि देहली सुख ओ सोहाग जी | 
यहि विधि वेदवन के, सुन्दर पढवइया महा- 
'कात्यायन! अइले प्रभु के पास जी | 
भगवन ऊै चेला प्रियतम, बनि के उज्जैनी गइले, 
कइलें धरम के परकास जी। 


दोहा 
यहि विधि भिलुक सघ मे, आए सब विद्वान । 


पुलि मिलि प्रभु की राह चलि; किए जगत कल्यान | 
संघ नियम निरमाण करिं; कीह घोषणा आप | 
“पुण्य सभी सचय करों, त्याग करहु सब पाप || 
निर्मल और पवित्र बनि, पुण्य कार्य ल्वलीन | 
सब पापों का त्याग करि, विचरण करो प्रवीन ॥ 
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( फ््पिल वस्तु में गमन ) 


भगवन के गुन जस, कीरति बडइया के, 

खुनले नृपति जब हाल 'रे गियनियाँ! । 
ऑअँंखियन मे प्रम ऑसू, छल छल छलके से, 

होइ गइले विकल भुवाल 'रे गियनियाॉ? । 


सचिव सहित सेना, सजि के हजार भेजि, 

बोलले “ले आओ मोरे राह”? 'रे शियनियाॉ! | 
सबही मुद्ति मन, प्रमु ढिग गइले से, 

छवि लखि भइले निहाछ 'रे गियनियाँ! । 
भगवन की रहिया पर इत सब चलि भइल्े 

उत राजा भइले बेहाल रे गियनियाँ। 
एक बार नाही, नवनव बार वेघ्तइ, 

भेजि के बुलावा गइले हार रे गियनियाँ । 


( ५७७ ) 


जो5 जोइ जाबे, आपन मुडवा मुडावे, 

रूप त्यगिया बनाये हर बार रे शियनियाँ । 
अन्त म विकल होइ, , काल डदाइन सग, 

सेना फिर भेजले हजार रे गियनियाँ। 


ढाढस बेंधाइ महा, मत्री विदा भइले से, 
चले मग मगन अपार रे गियनियाँ। 


ग्टेंस विहेंसत, प्रभु ढिग अइले से, 
रीकझे गइले रुपया निहार रे गियनियाँ | 


सेनवॉ सहित प्रभु सघ मे समाइ गइरलं, 

तजलें सफल घर बार रे गियनियाँ। 
एक दिन लखि शुभ, सुप्रर समइया से, 

'डद्यिन कहेले समझाय रे मियनियाँ | 


“एक ही ठहरिया, बहुत दिन ठहरव, 

सघ के न उचि त रूखाय” रे गियानयाँ । 
सिथुन के घूमि घूमि करब प्रचार फबे,” 

प्रभु कहें 'भलि तोरि राय” रे गियनियाँ । 


चतुर सचिव कपिल वस्तु ओर चलने की, 

चरचा भी देहले चलाय रे गियनियाँ। 
दुस्पित यशोधरा, नृपति, पुर छोगवन की, 

यदिया भी द्हिलले दिलाय रे गियनियाँ । 


सवही की ओर देखि हेँसि प्रभु कहले से, 
“देहु चलि खबर जनाय रे गियनियाँ। 


मा] रू 


कलससकन-न अल, नल 


# फ्राल उदाइन भगवान का यार ससा था और भहाराज शुद्धोदन 
का महामत्री | 





( ०५८ ) 


भिक्षुन सहित हम चलये नगरिया से, 
देवे शुभ रहिया बताय” रे गियनियाँ। 


मन मे उछाह भरि उदयिन चलि भइले, 

देहलें सेंदेसथा सुनाय रे गियनियाँ। 
सूखतइ धनर्वा पर पतियों परल जज्ञ, 

सबही गयरू हरियाय रे गियनियाँ। 


भगवन के खागत हित भइ तश्यरिया से, 

सजले बजार परहाट रे गियनियाँ। 
खुधरि यशोध्रा सहित परिवार पुर, 

लोगवा छलकि जोहे बाट्ध रे गियनियाँ। 


पर 


चोका पुरावे, द्वारे कठस भराचें सब, 

तोरन वँधायें हरषाय रे गियनियाँ। 
झुँकि झुँकि खिरकिन से निरखे यशोधरा से, 
प्रेम ऑसू छछकत जाय रे गियनियाँ। 


पेडवा पर चढि चढि रहिया ताकत कते, 

पूछे मग धाय जो देखाय रे शियनियाँ | 
नित नई नई तइयरिया करहि सथ, 

चुनि चुनि नेहियाँ लगाय रे गियनियों | 
बीस सहस खसग साधुन सहित उत, 

भगवन  कइले पयान रे गियनियाँ। 
जोजन-जोजन पर डारूत पडडवा से, 

अइले नगर नगिचाय रे गियनियाँ। 


घुलिया उडत नभ देखते उछाह् बाढल, 
गह गहद बजले निसान रे गियनियाँ। 


( ५९ ) 


बढ़कें नगरिया के लोग अगवानी हित, 

जय जय ग्रेंजे असमान रे गियनियाँ। 
खुदर सघर मनमोहनी मुग्तिया के, 

करे सप अँखियन से पान रे गियनियाँ । 
फूल बरसाइ कते आरती उतारे केते, 

चरन पखारें धरि ध्यान रे गियनियों | 


भगवन के चरनन की धुरिया लूटत केते, 

प्रमचोँ फे होय न वखान रे गियनियों । 
भगवन के रेंगवा मे सबही रेंगाइ गइले, 

होइ गइले सुख के बिदह्ान रे गियनियाँ | 


यशि विधि प्रश्नु मिलि जुलि पुर लोंगबन से 

करि राज्ञ वगिया में थान रे गियनियाँ । 
मिखिया मॉगन लागे हरिजन टोलवोॉं मे, 

स॒नि नृप गए अकुलाय रे गियनियोाँ। 


हथवा मे लेहले लकुटिया कॉपत चले, 

राहुल चछे थलिया सजाय रे गियनियों । 
खते विरागी रूप अपने छलनवॉ के, 

नपति गिरके भहराय रे गियनियाँ। 


करुणा में पगणि प्रभु बढि के उठवले से 

नपति के अग थहराय रे गियनियों । 
विमलू स्वरूपवा के दरसन दिखाइ प्रभ्ञु, 

ममता के देहके मिटाय रे गियनियाँ। 


बोललें “उठहु न्रप आलरू्स भगाइ,-- 
सत घरम के केहु अपनाइ रे गियनियाँ” । 


( ६० ) 


लोक परलोक दोनों आपन बनाइ लेहड 
तपना के देह अपय भ्रगाय रे गियनियाँ |” 


प्रभु के बचन खुनि नृपति जुडइले से, 

देखे छवि अंखिया गलाय र गियनियाँ। 
भमगवन के हथवा से भिखिया के यरतन, 

प्रेम छके लेहले छुडाय रे गियनियाँ। 


भिश्लषुन सहित प्रभु महरू ले गइल से, 

भोजन करवले हरपाय र गियनियाँ। 
भोजन के बाद प्रभु साचुन सहित, झुभ-- 

आसन पर गइले विराज र॒ गियनियाँ। 


राजसी पोशाक, ठाट बाट जहाँ प्रभु साजे, 

वहिज विरागी रूप आज रे गियनियाँ | 
राज परिवार सब घेरि के बहटठलके से, 

पर न यशोधरा रूेखात र गियनियों | 


सोचे देवी “कुछ गुन हमरे मे होइहे त, 

खुद प्रभु लीहें कुशलात” र॑ गियनियाँ । 
अनुपम जोतिया जगल प्रश्चु अग अग, 

लखि लखि सबही सिहात रे गियनियों । 


सुनि सुनि शनवों की बतिया अस्त सम, 

विहल मन न आअधात र गियनियाँ। 
परम सुखद शान्ति छव॒ली महलिया में, 

प्रेम नाही हृदय समात र गियनियाँ। 


अब प्रभु सारिपुत्र' 'मोग्गलायन! सग छेइ, 
बढले यशोधरा की ओर रे गियनियाँ। 


रानी की महलिया मे जब पग॒ रखले से, 

राहुल मचचले एक शोर रे गियनियाँ | 
“जगमग जोतिया महल मोरे अइली से,” 

देवी झुँकि देखली ऑजोर रे गियनियाँ | 
जोगिनी के भेषवा मे प्रश्नु ओर बढली से, 

गिरली चरन छुएइ कोर रे गियनियाँ। 
तेजवा की अगिनी उुथत प्रश्च॒ तनवोॉ से, 

ठाढि भइली दोनो कर जोर रे गियनियाँ | 
चन्द्र मुख चन्द्रिका के पनवों करन लगली, 

होइ गइली आनद विभोर रे गियनियाँ | 
भगवन अमरित के कइले बरखवा से, 

होइ गइली रानी सरावोर रे गियनियों। 

€+- के 9. 
सतधमे हिरदय में घर कइगइल से, 

मिटि गली माया घनधोर रे गियनियों | 
चेलन सहित प्रभु उहवॉ से चलि भइले, 

। े हर 0... जी 

&न्यग्रोध आराम' कइले थान रे गियनियों | 
मगवन के भाई नन्‍्द राजभार लेवे चलले, 

उत्सव भइले महान रे गियनियों। 
भोजन करन हित नृपति नेवतके से, 

अइके भवन भगवान रे गियनियों। 
साधुन समेत करि भोजन चलन छागे, 

नन्‍द मन उठके तुफान रे गियनियों | 


# राज्य बाग का नाम था । 


( ६२ ) 


राजभार उनके पहार सम हछरूगले से, 

मूड आपन लेहले मुडाय रे गियनियों ॥ 
भगवबन के सघवा में धाइ के समाइ गइलें, 

गइले नपति घबराय र गियनियाँ। 


एक दिन नृप फिर प्रभु के नेबतले से, 

कइले भोजन हरखाय रे गियनियाँ। 
चलही की बिरियाोँं यशोधरा सकेतवा से 

राहुल सग देहली ल्गाय रे गियनियाँ । 


“तोहरेहि सघवा मे हमहूँँ रहव अब”, 

ललन कहेले लल्याय रे गियनियाँ। 
प्रभु हेंसि उनहूँ के मुडवा मुडव्ल से, 

साथु रूप देहलें बनाय रे गियनियाँ। 


के 


निरखि विरशागी रूप नतियों के निरफति, 
बचन कहेलें बिलखाय रो गियनियाँ। 
“अखियन के तारा मोरे बूढ़े के सहारा, 


हाय हाय ! राहुली गयलू बिलगाय रे गियनियाँ | 


शाक्य वश रजवा के अत होइ गइले से, 
मोरे पीछे कोई न देखाय”” रे गियनियाँ ।”? 


दोहा 


कपिल वस्तु कुछ काल रहि, नप का मोह मिटाय । 
साधुन सहित अनूपिया बाग बसे प्रभु आय ॥ 


( दई ) 
क्मिल, भद्ठ, जनुरुद्ठ, भगु, देय दत्त, आनन्द । 
शाक्ययश को तजि सभा; भे दिप्षित खच्छ द ॥ 


इनके संग में एक था; नाद चतुर सुजान | 
राजऊुमारों से प्रथम तेहि मटेउ मगयान ॥ 
वेशाली मे उन दिनों, सूसा पटा कराल। 
प्रजा तडपता भूण से, वियछक भए भूपाल ॥ 


फरि आग्रह भगवान को, बुल्वायोी मह्राज। 
प्रभुपग घरते जल पडा, यरसि पडा सुसराज ॥ 


शुद्धोदन महरान इत। पड़े कठिन बामार। 
सपर पाइ प्रभु पुनि गए, नगर दूसरी बार ॥ 
मृत शर्या पर दपति ने; प्र का दर्शन पाय। 
जिस सुस का अनुभय क्या, कवि से क्‍द्या न जाय | 


पितु की सेवा तीन दिन, करि पायो भगवान । 
नपति जमर पुर को गये; लगी नारि विल्खान ॥ 


मृतक क्रिया निज हाथ करि, दे रानिन को शान! 
वैशाली को पुनि क्यो; प्र ने ठुरत पयान॥॥ 


प्रभु के वशज पुरुष तो, पहिर्ेहि गए मुडाय | 
बची कई सो रानियॉ, गईं यहों पर आय ।। 


रानिन को करि भिक्षुणी, प्रभु दीन्हेड उपदेश | 
असिल विद्व को; शाक्य कुछ दिया शाति सदेश ॥| 


वेशाली से वेणुयन, आ प्रभ्न॒ की हेउ वास | 
बिम्बसार हप ने दिया; सुस के समी सुपास ॥ 


( ६४ ) 
महरानी क्षेमा रहीं; वहृप को प्रीयतम नारि || 
प्रमु से मिक्ति भिक्षुणि बनी; साया सभी विसारि | 


पुनि श्रावस्ती को गए; दया सिन्धु भगवान || 
श्री अनाथ पिण्डक वहाँ, धय हुआ पा ज्ञान | 


अनुपम पावन जेतवन, नामक रम्य यिहार || 
श्री अनाथ पिण्डक दियो, प्रभुहि करा जेवनार | 
ओनइस वर्षा वास प्रश्ष॒ की हेड यही परिहार ।' 
अदूधुत गक्ति दिखाइ यहि कियों चकति ससार | 


ब्ट्छ 
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है 


( अद्भुत शक्ति प्रदर्शन ) 


जे 


गोतम बुद्ध कदछे अचरज महनवों, वयनवॉ न होय सजनी । टेक | 


अआ्राबस्ती में अप्नत लूटे मित लाखो नर नारी, 
तिर्थकडर खब मन्र में कूढे देहि करोडन गारी-- 
महिमा चाहे ढोगी, छलिया, बेइमनवॉ,-- 
वयनवॉँ न होय सजनी | गोतम० । 


हिलमिल सब पषडयत्र रचे चिचा को किए तयार, 
पगछी गर्भ बना के पहुँची जहा रहे सरकार-- 
पापिनि रुपया पर बेखि देहकस ईमनवॉ-- 
बयनवोॉ न होय सजनी | गोतम० | 


भरी सभा में सॉपिनि आऊे छोड दई फुफकार, 
“मैतम गर्भ रह गया मोरे, तुही मेरे भरतार-- 
दुखखवा पवले खुनि सखुनि सबही सयनवॉ- 
बयनवॉँ न होय सजनी | गोतम० | 


( दे 9) 


शान्ति मूत्ति, मन मोहन के मुख पर खेले मुस॒कान, 
बोले “बडा पाप दुनिया भे, कोई नहि झूठ समान,-- 
चिचा ऊफाहे झूठे छोडले लू धरमवॉ-- 
बयनवोँ न होय सजनी |” गोतमभ७० | 


इतने ही में ऊकडी का वह पेट गिरा महराय, 
तिर्थकर सब लूज़ित भइले उठी सभा हरषाय | 
जिचा रोबे आपन ग्रनी शुनि करमवॉ-- 
बयनवों न होय सजनी | गोतम० ! 


एक बार प्रभु वोले “देबे आम के नीचे शिक्षा,” 
कटे पेड थआवस्ती के सब, उनकी हुई परीक्षा-- 


अमवा एक न छोडले दुसमनवॉ-- 
बयनवॉ न होय सजनी | गोतम० | 


मिला आम एक पका झाल मे भगवन लेकर खाए, 

गुठली तुरत भूमि गडवा के जल ऊपर छिडकाए-- 

डगले.. पेडवा घेरेंलें अखसमनवॉ-- 
बयनवॉ न होय सजनी | गोतम० । 


पके आम तहें टपकन छागे, भिश्लुन सग प्रभु खाए, 
तीथंकर लज्जित हो ऊँगली दॉातो तले दबाए-- 
चेहरा पीयर भइले मन मोहन सम्हनवॉ-- 
बयनवाॉँ न होय सजनी | गोतम०। 


उसी समय रुख पाय इन्द्र ने कीन्ही बडी तथारी, 

आसमान में रत्ला का एक बना चडतरा भारी-- 

जोतिया जगमग फइलल सगरशा भ्रुवनवॉ-- भो 
बयनवाोँ न होय सजनी | गोतम० | 


( ६७ ) 


उसी चडतरे पर छत्तिस जोज़न मे समाविराजी, 
सिहासन पर प्रभु जा वेठे खूब वधध्या बाजी-- 
जय जय गरजे लागल सारा असमनवॉ-- 
बयनवॉ न होय सजनी | गोतम० | 


प्रभु के दाएं श्रग का हर रोबाँ, अगार गिराबे, 
बाएँ अग का हर रोबॉं बेहद जल धार बहावे-- 
भगवन धइले रहलके अद्भुत एक धीयनवॉ-- 
बयनवाँ न होय सजनी | गौतम० । 


चका चोध हो गए छोग जोगेश्वर लीला कइले 
तीर्थंकर सब लूज्जित हो हो अपने मुँह की खइले-- 
जनता करे छागछ अनुपम द्रशनवॉ-- 
बयनवॉ न होय सजनी | गोतम० । 


परम विलक्षण मनमोहन अब रूप विराट बनाये, 
जोजन अडसठ लाख तीन ही पगमे पार सिधाये-- 
आये देवलोक मे देवतन के करनवॉ-- 
बयनवों न होय सजनी | गोतम० । 


अम्ृतमय उपदेश देवगण को प्रभु वहों खुनाये, 
माता माया से मिलकर उनकी भी प्यास बुझाये-- 
जनता द्रशन बीना सहे इत वेद्नवॉ-- 
बयनवॉ न होय सजनी | गौतम० । 


सारिपुत्र मोग्लायन जाके प्रभु से विनय खुनाये, 
तीन मॉस त्रयनजिंश झोक रहि मन्लुज छोक प्रश्ु आये,-- 
वाबा कइले भारी भक्तन के कल्यनवॉ-- 
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बयनव्रों न होय सञनी | गोतम० । 


( ६८ ) 


दोहा 


आदरिवन शुक्ल सप्तिमी, सफाशय £ शुभ ग्राम | 
देव लोक से उतरि प्रभु, दी टेउ दरस हल्ल्ाम | 


पुनि श्रावस्ती गमन करि; हरि भक्तन की प्यास । 
शिशुमार गिरि पर क्यों; अब की वर्षा वास ॥ 


प्रभु ने उदयन के नगर; कोशाम्बी में आय । 
मागधा की चार भी विफल किया हरषाय || 


निजन वन में मगध के, मोन यस्पों भगवान | 
गज बदर सेवे चरन; के फ्छठ फ़्ल महान ॥ 
श्रावस्ता पुनि आइ प्रझु, बक अ्महि दे ज्ञान | 
गर्मा भर रहि राज ग्रह, माडक पुर नियरान ॥ 


कप 


भारद्याज एक विप्र था; कृषि कारज में छीन। 
महाभिक्षु सो या कलह्मो, 'सेती करह प्रवीन ॥ 


कृषक बचन सुनि हॉसि प्रभो, योछेउ बचन प्रमाण । 
“में ऐसा सेती करहें, जेहि का फछ निवाण ॥” 


इसी भोंति प्र भ्रमण करि, करहिं धरम परचार | 
देवदत्त उत द्वरोह करिं, गया सभी विधि हार ॥ 
श्रावस्ती कुछ काल, पुनि किहेछ प्रभु ने वास | 
विधिध भाँति उपदेश दे, अमर कियो इतिहास ॥ 


यही विशासा देवि का; पाकर सात्विक दान | 
पूर्वा राम बिहार भी पावन किय भगवान ॥ 


$ फरूखाबाद जिले मे एक ग्राम था | 


( ७४० ) 


किटकिटा के तब बोला “झुट्टे, ओ ठहर टहर ठगहारे,, 
हैं सकर करुणानिधचि बोल उठे, “मे तो हें टहरा प्यारे ?- 
चलते तुही तेज ओ चलता कुछ जहनवॉ,, 
वयनवॉ न होय सजनी ॥ गोतम० ४ 


गूढ बचन खुनि अब ब्राह्मण के खुले ज्ञान के नेन, 
चरण कमल पर गिरा प्रभो के होकर विकल बेचेन-- 
भगवन बना के चेला के दिहले कल्यनवॉ, 
बयनवों न होय सजनी ॥ गोतम० ॥ 


ऋऊणा गोतमी मस्तक पुत्र ले श्रीचरणों मे आई । 
“मेरा लाल जिला दो बाचा” देने लगी दोहाई-- 
अँखुबा बह्दे तरातर दुखिया के नयनवाॉ, 
वयनवों न होय सजनी ॥ गोतम० ॥ 


करुणाकर ने कहा “जिला दूँगा में लाल सयानी, 
बिना मरे घर की एक सूठी सरसो छा दो आनी''-- 
वतिया खुनत गोतभी के देहलू्स पयनचों, 
बयनवॉ न होय सजनी ॥ गोतम० ॥ 


घर घर मे जाकर पगली अपनी फरियाद खुनावे 
पर बिना मरे घर की सरसों पच्ो ना कतहें पावे-- 
भइले ज्ञान हृदय मे मिट गइली बेदनवॉ, 
बयनवाॉँ न होय सजनी ॥ गोतम० ॥ 


स्तक पुत्र की दाह क्रिया करि भरभ्चु आगे अब आई, 
जोगेश्वर सरसोइया मॉगै, ऋूशा कहे दरघाई-- 


( ७१ ) 


“बाबा सभी एक दिन सोइहे तानि कफनवॉ”” 
बयनवों न होय सजनी ॥ गोतम० ॥ 


हो गया ज्ञान गोतमी को, यो भिक्षुणी सघ मे आई, 
अच सागर में ड्रप रही, इस भॉति गई उतिराई-- 
लाखा. भूले मठके पायें यो ठिकनवां, 
बयनवॉ न होय सजनी ॥ गोतम० 
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कि 
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आल्हा 

५ ष् 
[ ग्रहस्थ बर्म का उपदेश ] 


एक दिना सिक्षा हित भोरहि, पचो चलेड बुद्ध भगवान, 
कृपा कनख्तियन इत उत हेरत, राज ग्रह गवनेड नगियचान। 
भीगे केश वसन टेंह देखड, गृह पति खुत खिगरल जेहि नाम, 
हाथ जोरि सिर झुका झुका कर, छओ दिशन केंह करत प्रनाम 


अधम उधारन कारन पूछयो, ले मुख पर मधुरी मुखुकान, 
ललूकि ललकि अनुपम छविद्दटत, कहेड सो चरन कमल घरि ध्यान । 


मरती बार पिता ने सुझको, इसका दिया यदह्दी बस ज्ञान, 
कारन में कुछ भी नहि जानू, पिठु आयखु पुरवर्डे भगवान ।” 


सत्य. वचन खुनि सगवन बोलेड, 'खुनचु ग्रहस्थ के धरम खसुजान 
जिस पर चलहि चतुर नर नारी, भेटहि दुख पावहि कल्यान। 


आयंधर्म के जो पडित हो, चारहु क्‍लेदन देहि भगाय 
| आकर हर देवें 3 चीँ रे 
किसी जीव को कष्ट न देवें, चोरी कबहँ करे नहिं जाय। 


(६ ७३ ) 


झूठ बचन कब॒हूँ नहि बोल, पर तिरिया जाने जस माय, 
5 | 
राग, छेप, मय, मोह पाप के, चारह काश्ण देय मिठाय। 


4 की सो रच के. 
घन का नाश नयन नांह देखें, छत्ो कारणों पर दे ध्यान, 
बनि कुबेर सम धनिका जग में, विबिध मॉति पार्वेह सममान। 


मद्रि आदि नशा नहिं पीच, करे न यो रसता की सैर, 
नाव तमाशा कह न देसे, जुवा के थल राखे नहि पैर। 


दुष्ट जनन की सगत छोडे, आह्स से राखें नित बेर, 
रहते ऊुराल सहित बनि घनिका, खदा मनावे सबकी खेर । 


घन मेंटन के ये छ कारन, 

सबक छ छ दोष महान, 
मंदिरा आदि नशा पौने से, 

मिटता धन का नाम लनिशान। 


बढता कऊरूह रोग. पछियावें, 

जग में होय नाम बदनाम, 
वेहया सा स्वभाव बन जावे, 

वुझ्धि न दे अवसर पर काम । 


सेर सपादा के करने से, 

प्रथम अरक्षित रहते आप, 
सखी... पुत्र अरक्षित होते, 

धन दौलत पर छागे ताप। 


पापी होने की हदाड्ा हो, 

लगे कलक न जाय छोडाय, 
घुद्धि अछ हो जाती सारी; 

मन मोडेह नारि मोडाय | 


( ७४ ) 


८ [मी ५ 
नाथ तमाशा की आदत से, चिन्ता बढ़े, समय बेकार, 
देह विनों दिव दूबर होवे, उपज चित से विषय विकार। 


पडि कुसग में अ्रष्ट होन की, शका बनी रहे दिन रात, 
महा आलसी बन बइटे नर, मन ऊुकर्म से नाहि अधात। 


जीत से बेर, हार से चिन्ता, 
जुआ आदि खेला में होय, 

घन बिनु चोरी करे जुआरी, 
जग बिच्वास्त करे नहि कोय। 


[कक 


इप्ठट मित्र अपमान करें नित, 
(९ ५5. 
धूत॑ जानि पूछे नाहि यात, 
ब्याह आदि उसक्रा नहिं होवे, 
करे कुकर्म सूढः दिन रात । 


पापी ओर कुमित्र ज़गत मे छ प्रकार के सुनह सयान, 
धृतं जुआरी नशेबाज, वचक क्ृतन्न ये पॉच प्रधान। 


छठवे गुण्डे चोर लुटेरे, खूनी आदि पाप के रूप, 
इनकी सगति विपति बुलावे, अनायास डाले भव कूप।' 


अधम आहलसी छ बातो से, 


कम हीन रहते दिन रात, 
कभी बहुत सदी को बोले, 
कभी करे गर्मी की बात। 


( ७५ 92 


कभी कहे “हो गई रात अब”, 

कभी कहे “अबही भिनुन्ार”, 
कभी कहें “अबद्दी में भूखा”, 

कभी “पेट भारी है यार ।” 


इसी भाँति खल जीव चुराके, 

अजित धन का करते नाशा, 
दुर्लभ धन के प्राप्त करन की, 

सपनो इनसे रहे न आस | 


पर तिय गमन, अधिक सोना, ओऔ, ल्‍्डना, जुआ, दुष्ट का सग, 
नाच गान रत, दिन का सोना, अशुभ काय करना प्रति अग। 
अशसमय इधर उच्चर का चक्‍कर, मदिरा आदि नशा का पान, 


५३ 


सेवा भाव हृदय नहिं रखना, बडा की आज्ञा के अपमान । 


केजूसी से धन को रखना, नहीं कभी कुछ क्रना दान, 
६. 
ग्ृहपति पुज दोष ये चोदह, दूर रहें ग्रहस्थ सयान। 


जो औरों फा धन हण्ता हो, 

कोरी बात  बघारे जोय 
चिकनी चुप्डी बाते करता, 

थन नाशक जो मत्री होय। 


इन चारा को सग न राखे, 

मित्र रूप ये शात्रु महान, 
इनकी सगत से दुख उपजै, 

मिटता खुख का नाम निशान। 


( ७६ ) 


पर उपकार सदा जो करते, 

दुख खुख में जो रहे समान, 
धन की प्राप्ति वृद्धि के हित जो, 

नाना विधि देवे नित ज्ञान 


दयावान जो अतिसय होवै, 

ये चारो है मित्र महान, 
हठ कारे इनकी संगत करते, 

जो ग्रहस्थ हैँ परम सयान। 


आये धर्म की छआ विशाएं, सुन लो चतुर लगा के ध्यान 
मातुपिता है पूव दिशाएँ, भायां स्री पर्िचम ज्ञान। 


दाल्लणण दशा गुरू आयारज, उत्तर मित्र हितेषी मान 
सेवक नोकर अधो दिशा हें, ऊध्चे श्रवण औ सन्त खसुज्ञान | 


सभी दिशाए पॉच पॉच विधि, करहि अनुग्नदह खुखद महान 
पाँच पॉँच विधि उनकी सेवा, इसी लिए करते गुणवान। 


पूथ दिशा जो मातु पिता हैं, 

पापों से राखें नित दूर, 
विद्याएं बहु भाँति खिखादवें, 

विविध ज्ञान देव भरपूर । 


शुभ कर्मों म॑ खुतहि लगावें, 

ब्याह देखि खुघर वर नारि, 
अन्त समय सत्र सम्पति सो, 

“छाल्ूहि रूगे न विपति बयार |?” 


( ७७ 9) 


योग्य पुत्र इस कारण उनकी, सेवा खोलें पॉच प्रकार,-- 
पालन पोषण किया उन्होने, हमहेँ करबव हृदय से प्यार। 


सारे काम किये वे मेरे, उनके हित हम रहब तयार, 
उन्होंने जनमा कर यदि मुझको, कायम किया झुघर परिवार । 


वेसइ योग्य पुत्र पेंदा करि, कुल के हमहों करब उपकार, 
वे सम्पति ज्या हमाहे समप, सुत दित हमहों देव उपहार । 


विविध भोंति वे ज्ञान दिये मोहि, संद्गति हित उनके दे दान, 
भ्रद्धा सहित भरा हम करबे, देव तुल्य देबे सनमान।” 


मातु पिता की सेवा का फल, जो मिलता नाहि जाय बखान, 
पूरब दिशा सुरक्षित होती, मिटता भय का नाम निशान!। 


दछ्षिण दिशा रूप शुरू जन हे, 

किरपा करते पॉब प्रकार, 
सुन्दर विनय भाव सिखलावें, 

जिससे विजय होत ससार। 


तरह तरह के शास्त्र पढावे, 

विद्या कशझा देहि. सिखलाय, 
सभी दिशा मे रक्षा करते, 

हित मित्रों से देहि मिलाय । 


पॉच तरह से इनकी सेवा, करते चेला चतुर प्रवीन, 
तत्परता, आज्ञा पालन से, सेवा में नित हो लवब॒लीन। 


( ७८ ) 


खुस्थिर मन उपदेश श्रवण करि, विद्या हित करि श्रम का दान, 
दक्षिण दिशा सुरक्षित करते, मिटता भय का नाम निश्वान। 


पश्चिम दिशा रूप तिय भायों, 

पॉच तरह करती कब्यान, 
ग्रह के काम करहि उत्तम विधि, 

देवे भक्ति प्रेम के दान। 
घर वालो को वश करि राखें, 

नोकर तक का करती प्यार, 
विपति कार भे कष्ट उठाके, 

घन रक्षा हित रहे तयार | 


किक [#क पु 


पति हित सय कामों का करतीं, 

तन मन धन देती वलिहार, 
शक्ति बनी प्रिय पति की रहती, 

विविध भाँति करतीं उपकार | 


इनकी सेवा पॉच तरह से, करते जो हैं पुरुष सयान, 
धन सम्पत्ति सब उन्हे सोपते, करे हृदय से नित सनमान। 


परतिय गमन कभी नहिे करते, नाहे करते उनका अपमान, 
भूषण बसन ध्रेम से देवें, सुख से उनका होय बिहान। 
परिचिम दिशा सुरक्षित हाती, मिटता भय का नाम निश्वान, 
६5 कक ९" 
सुख सम्परि उनक घर बरसे, वुध जन उन्तफा कराहि वखान | 
मित्र हितेसी पॉच तरह से, 
करते कृपा खुनहु मति घीर 


( ७३ ) 


विपति काल मे सग न छोडें, 
यथा सक्ति मभेटें सब पीर ॥। 


भीर पडे पर धन सम्पतसि की, 
रक्षा करें लूगा के ध्यान, 
झओो 
भूल खुधारें हर ओसर पर, 
कप 
भय में देवें सरन सुज्ञान। 


पुत्र पोत्र आदिक वशज की, 

रक्षा भी करते सत्र काल, 
पॉच तरह से इनकी सेवा, 

भी होती, खुु चतुर सिगाल। 


समय पडो पर तन मन धन से, बने सहायक उनका जाय, 
सुख दुख मे उनका साथी वनि, बोले बचन प्रेम छलकाय । 


समय समय पर दान उन्हे दे, ओर करें विद्वास प्रदान, 
उत्तर दिद्या सुरक्षित होती, मिटता भय का नाम निशान । 


अधा दिशा रूपी सेवक, 

परि चारक सेवचे पॉँच प्रकार, 
मालिफ से पहिले उठते हैं, 

कामा में रहते तद्यार। 


कु 


माल्कि फे सोने पर सोते, 
यश कीरति के करे प्रचार, 
दिया हुआ मालिक का लेवें, 
कभी नहीं करते इनकार । 


( ८० ) 


इसी लिए इनकी सेवा भी, करते ज्ञानी पॉच प्रकार, 


ठीक समय पर वेतन देवे, काम देय शक्ती अनुसार। 


|! 


जा 


समय समय पर “रष्टी दंचें, दवा कर जप होय बीमार 
तनिकों छूण करें नह उनसे, पुत्र सरीखा करिहि दुलार |] 


तरह तरह का भोजन देव, स्वाद सने सुन्दर परवान, 
अथयो दिशा या खुखमय होती, मिटदता सअय फा नाम मनिशान। 


उध्चे दिशा रूपी साथू ओ, 

अंवण महतभा करि कल्यान, 
शुभ कमी मे हमहि लगायें, 

फेरें पाप करम से व<्यान। 


नित पावन उपदेश सुनाने 
पूरा. कर अधूरा ज्ञान, 
स्वर्ग मोक्ष के माग बतावे, 


रक्षा कराष्ट न ज्ञाय बखान। 


इसी लिए इनकी सेवा भी, खुन सिगाल हो पॉच प्रकार 
इनके स्वागत हित मनित राखे, अपने घर का खुला दुवार। 


मैत्री भाव युक्त नित करते, शारीरिक सेवा शुभ गान, 
इसी भाव से मानसिक बाचिक, सेवा भी करते मल जान । 


भोजन और वस्त्र आदिक का, समय समय पर देते दान 
उध्चे दिशा मगलभये होती, मिटता दुख रा नाम निशान | 
जो कुलीन गिरहस्थ इसी विधि 
छआ दिशा फेँंह करहि प्रणाम, 


( ८१ ) 


लोक ओर परलोक विज्ञय करि, 
फेलाबं। यश कीति महान | 


जो कुलीन गिरहस्थ उद्यमी, 

निरालसी, दानी, मति थीर, 
मेधावी, सभ्रह कत्तां हो, 

नेता हो प्रिय वक्ता वीर। 


इंष्या रहित; कृतज्ञ, विनेता, 

ओर मित्रता करता होय, 
अन्त समेय सो सदगति पावे, 

शात्रुन उसका जग में कोय |” 


ग्रह पति-पुत्र सिगाल श्रमण करि, 

अम्ृतमय अनुपम शुभ ज्ञान, 
होइ आनन्द विभोर जोर कर, 

कहा “बुद्धसरण गच्छामि ।” 


रोमाचित तन गदगद हो कर, 

कहा “धमंशरण गच्छामि”, 
चरण कमल पर लगा पलोटन, 

कहा 'सघशरण गच्छामि ।”” 


लखि सिगाल की अनुपम श्रद्धा, 

भक्ति-भाव प्रियतम पहिचान 
शरणापत्च उपासक उसको, 

खना लिये कोमर भ्रगवान ! 





२३ 
ऊ  अ 
शूद कोन है : 
[ भारद्वाज को शिक्षा | 


एक दिना भिक्षा द्वित पचो, श्रावस्ती अइले भगवान, 
भरद्वाज़ नामक ब्राह्मण तहें, करता हवन लगा के ध्यान । 


प्रभु को आता देखि क्र द्ध हो, मूरख बचन कहे ललकार, 
“है मुण्डी, हे शूद्र, भ्रमण, इत, आने का न तुझे अधिकार । 


वही खडा रह ! वही खडा रह ! इधर न अब रखना तू पैर, 
पाखण्डी यह रूप लिए हट, दूर जो चाहे अपनी खेर ।” 


मनमोहन मुखकाकर बोले, “शुूद्र किसे कहते द्विजराज ! 
शुद्रो का करतब कुछ कहिए, या खुनिए हमसे सब आज ।” 


कोमल बचन खुनत भगवन के, ब्राह्मण डर आई बडि लाज, 
हक ५ 
बोला “तुम्ही बता दो भगवन, शूद्र कोन क्या करता काज |” 


करुणाकर ने कद्दा 'खुनो तुम, हमसे ही फिर देकर ध्यान, 
जो जीवो की द्विसा करता, है निरद्य वह शाूद्र महान । 


गॉव नगर की राह जो रूँथे, हरे पराया धन जो धाय, 
चोरी ठगहारी छल बल से, बिन पूछे कुछ लेय डठाय। 


( ८३ ) 
कर्जोा लेकर भाग जाय या, मॉगे पर जाये इनकार 
घन हित सझूठी करे गवाही, वह शुूद्रों का है सरदार । 


अपनी जाति कुठुम्ब मित्र की, तिरिया की जो हरता लाज, 
पैसे महा अधम को मानो, शूद्रों का सचमुच सिरताज 


पूजनीय पितु, मातु, बुद्ध, आदिक का पालन करे न जोय, 
उलठे इन पर हाथ उठावें, या अपमानित करता होय। 


पूछे मी सलाह कोई जब, बुरी राय जो दे हरषाय, 
सत्य बात जो सदा छिपाबे, असली शूद्र वही कहलाय । 


पाप कम करि परदा डाले, मेहमानी नित जाकर खाय, 
अपने घर जब पहेुंना आधे, वेठे भीतर बदन छिपाय | 


साधु सन्‍त को धोखा देवे, कडई बात कहे रिसियाय, 
अपने मुँह आपन गुन गावे, पर निन्दा मे नहीं अधाय , 


जो क्रोधी निलेज्न ऊछालची, कपटी, पापी दुजंन ओर,-- 
नित जीवो को दुख देता हो, वह शूद्रो का हे सिर मौर । 


जो सर्वेश पुरुष या डसके, चेलन का करता अपमान, 
झूठ मूठ अपने को छलिया, कहता हो जग में परधान। 


ब्रह्मशान का शून्य बने, ब्राह्मण बातों से जो नादान, 
स॒त्यु छोक से ब्रह्म लोक तक, मिले न वैसा शुद्ध महान। 


#कर्म प्रधान सत्य जग परगट, भरद्वाज खुन छो दे ध्यान, 
खेत भे जोइ जोइ बीज बिखेरे, सोइ सोइ आखिर छुनत किसान 


“लीड ५2% 2 5क की कील ले पबीप चित आफ ली 
७ बोद्ध लोग आध्मा को नश्वर मानते हैँ। कमंवाद को विलक्षण ढंग से 


( ८४ ) 


क्रषि मातग डोम घर जनमे, करतब से मुनिभये महान, 
देव छोक में पूजित होकर, ब्रह्म छोक पाए शुभ घाम | 


पावन. मनसावन मगल्मय, भरद्वाज पाकर शुभ ज्ञान, 
प्रभु के चरण कमल पर झुककर, मॉँगेड तुरत क्षमा के दान । 


शरणापन्न देखकर भगवन, पल मे भय सब दीन्ह भगाय, 
शिष्य बनाकर भारद्वाज को, पुनि विहार में विहरेड आय । 


उन्होंने अपने मत के अनुकूल किया है। प्राणी की मृत्यु होने पर उसके सब 
खण्ड--आकार आदि सब--नष्य हो जाते हे | केबल कर्म शेष रह जाते है 
जिससे फिर नये नये खण्डो की योजना होती है ओर एक नया प्राणी उत्पन्न 
होता है। पिछले प्राणी के साथ, इस नये प्राणी का कर्म सूत्र सम्बन्ध रहता 
है। इससे दोनों को एफ ही प्राणी कह सकते है। 


२४ 


|| स्टीव स्टि 
| 


ख््न्द 
तिछ॥5॥88॥ 


ब्राह्मण फोन है ! 


॥| 


अीयलनननन लाना 


[|| 
[|| 


_अप्नरबपअ०कन- 
_उक डाक पिन 
जार कर 
जज०«ः०>क>ःज«क, 
न्‍सकशाल-+>-»-मम>न्‍य. 
िकनानन८रमन>भ 
कनाननमभनन्‍मपलनन 
विनननम-+-«म अन्त, 


॥॥ 
|||| 


हल वीवाब 
अमन ैककण- पक, 
र--->क मनन, 
अविकिनसनननन>न 
_सकयनम+ल8-मवम. 
'वकव:नरेल&-बनरनकनक, 
लानत 


[|| 


||] 


फलनरकमीलथक नया, 


|| 


अर अन«०-+>. 


[ बनि रावेश्याम रामायण; _] 


जब एक समय भगवान विराजित, इच्छा नगल वन मे थे, 
आप किक 
आ गए युवक दो वही प्रइन एक, लिए पडे उलझन मे थे। 


ये दोनो वेद पढइया थे, औ ब्राह्मण थे विज्ञानी थे, 
'वाशिष्ठः और था 'समारद्ाज', शुभ नाम वडे सरनामी थे । 


जब भारद्वाज कहता था “ब्राह्मण, जन्म से जग में आता है”, 
वाशिष्ठ कहे “द्ुभ कर्मों से, मानव ब्राह्मण पद पाता है।” 


रख गई समस्या जब आगे, भगवन बोले मुखुका करके, 
मानता हूँ जिसको में ब्राह्मण, खुन छो तुम ध्यान छुगा करके | 


“ज्ञातियों जगत में जितनी है, 
है जाति चिन्ह भी अलग अछग, 


( ८४६ ) 


तून पात, छता, फल फूल चृध्ष, 
आइदिक में देखों विछूग-विलूग। 


लघु कीट पतग चीटियी में तुम, 
जाति चिन्ह विलगा छोशे, 


जल चर, नम चर, चोपायो में 
भी, उसका पता छगा लोगे। 


देखोगे सारे जीवों में 
वह जाति चिन्ह बिलगाती हे, 
पर मानव जाति विश्निन्न जाति, 
चिन्हों को कहॉ बताती हे? 


शिर, केश, कान, मुख, आंख, नाक, 
पग, पीठ, पेट, छाती, रसना, 

मानव शरीर का हर हिस्सा, 
चाहे तुम ले लो जो जितना । 


इनको रख कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
आदिक में भेद न पाओोगे, 

प्राकृतिक चिन्ह तुम जाति विभाजक, 
बिन देखे पछताओगे । 


बस नाम मात्र का कृतिम भेद, 
मानव में प्रकट दिखाता हे, 

जो जो जैसा करतब करता, 
चटपट चैसा बन जाता हे। 


( ८७ ) 


देखो जो सेवा करता हे, 
वह सेवक नाम कमाता है, 

चोरी करके जो खाता हे, 
वह चोर पुकारा जाता हे। 


कपडा धोकर थोबी बनते, 
गहना गढ़ कर सोनार बनें, 

करतब करके सब विलग विलग, 
वनियॉ, तेली, लोहार बने ! 


सचमुच है मानव जाति एक, 
जीवन के साधन चिलगाएप, 
ज्ञाना हे. सबको एक जगह, 
है एक जगह से सब आए। 


यह जाति पाति का भेद भाव, 
मानव में व्यर्थ झमेला है, 

इसके हित नाहक सब लडते, 
दुनिया दो दिन का मेला है। 


करतब की सारी लीला हे, 
करतब से शाुद्व विप्र बनते, 
कोई जन्‍म से क्षत्रिय या ब्राह्मण, 
भू मण्डल पर पग ना घरते । 


जिन जिन शुभ कर्मों के फल से, 
मानव ब्राह्मण पद्‌ पाता हे, 
हे भारद्वाज वाशिष्ठ खुनो, 
यह चुद्ध तुम्हे बतछाता है। 


( ८८ ) 


ससारी विषय वासना में, जो मन को नहीं रमाता है, 
दो जीवन-मुक्त यशस्वी जग मे, वह ब्राह्मण पद पाता है। 


बसुथा के सारे बन्धचन को, तन मन से जिसने तोडा हें, 
भय कम्पन हीन हृदय जिसका, छल छञ्य को जिसने छोड़ा है । 


जिसके मन मोह न बास करे, जो प्रेम-बेर का त्यागी है, 
जिसने सब 'विघतों को मेठा, वह बुद्ध पुरुष बड भागी हे। 


& चौदह दोषो से दूर ज्ो है, दुश्ो का जो अपमान सहै, 
जो विपति काल में थैय घरे उनको 'ब्राह्मण” विद्वान कहे | 


जो क्रोध रहित, सीधा सादा हो, शान्ति मूत्ति धर्मोत्मा हो, 
प्रिय वादी हो, उपकारी हो, अरु क्षमा रूप परमात्मा हो। 


जिसने केवछ अन्तिम दरीर, जग मे आया कर धारण हे, 
वह जन्म मरण के चक्‍कर से, छूटेगा, सच्चा ब्राह्मण हे। 


जिस तरह खुई की नोके पर, सरसोइया नहीं ठहरती हे, 
रुचि काम बासना से जिसकी, बेसे ही सदा फिसलती हे, 


जो दुखो से बचने का उत्तम, ओऔ सही मार्ग का ज्ञाता हे, 
हे ५2 
पापिनि तृष्णा आओ अहकार, ममता से तोडे नाता हे, 


जो सत्य बती, गम्भीर, कामना शून्य, वीर, ब्रह्मचारी हे, 
जो परम अहिसक, असपगञ्मही, सर्वेश, शानन्‍्त, वतधघारी हे, 
जो योगी, इन्द्रिय जीत, सजमी, प्राप्त किए शुभ तप बल है, 


$& १ (अ) १४ दोष पृष्ठ सख्या ४० पर देखे २ ( ब ) तरिविद्या १-पूर्व 
जाति समर विद्या २-दिव्य चक्षु शान विद्या २-आसव क्षय विद्या । 


( ८९ ) 


जो सफल त्रिविद्या का ज्ञाता, तेजस्वी और विचक्षण है, 
जो कर्म योग का पडित है, सचमुच उत्तम सो ब्राह्मण है,” 


पा बिमल ज्ञान दोनों ब्राह्मण, चरणो पर माथा टेक दिए, 
बन गए शिष्य मनमोहन के, आपस का झगडा मेट दिए। 


[ प्रत्रह्म के साथ एकता |] 


परत्रह्म के साथ एकता की, 
लेकर शका फिर वे आए, 
पुरुषोत्तम प्यारे शिष्यों का, 
श्रम दूर किए यो समझाए-- 


“हे भारद्वाज, वाशिष्ट खुनो, 
ब्रह्म धन पास नहि रखते, 

स्त्री भी उनके साथ नहीं, 
खल का सहवास नहीं करते । 


उनके मन हिसा, काम, क्रोध, 
अविशुद्धवित्तता ना टिकती, 

जिनमे ये सारी बाते हो, 
ब्रह्म की उनसे ना पटती। 


इसलिए भिक्षु जो मेरे हे, 
स्त्री, धन, आदिक छोड दिए, 
परत्रह्म से मिलने के खातिर, 
इन सबसे नाता तोड़ दिए। 


( ९० 92 
पीकर ज्ञानाम्ृत तृप्त हुए, 
गदगद हो दोनो पुलकाप, 
श्रम के मेंवरों से मुक्त हण, 
श्री चरणों में आश्रय पाए | 


[ चाण्डाल बालिका प्रकृति को दीक्षा ] 


आनन्द नाम के शिष्य एक, भगवन के परम पियारे थे, 
रहते मनमोहन सग खदा, सेवा पर सब कुछ वारे थे। 


जिस समय महा प्रभु भ्रावस्ती, के, शुभ विहार में विहर रहे, 
भिक्षा हित आनन्द चले, शभ्रावस्ती की इक डगर धरे। 


मारग मे उनको प्यास लगी, गर्मी जोरों की पडती थी, 
एक कुँचा दिखाया पास वही, एक लडकी पानी अरती थी १ 


चाण्डाल जाति की वह बाला, था शभ्रक्धोति नाम, यी अति भोली, 
आनन्द ने उससे जल माँगा, एक मर्म वाक्य वह यो बोली-- 


“चाण्डाल जाति की कन्या हैं, केसे जल आह ! पिला देँ में”, 
आनन्द बढ़ा जल पात्र कहे, “तुमसे जल केवल मॉग में ।” 


यह जातिपॉति तुमसे किसने, पूछा जो ऐसा कहती है, 
यह छुआछूत का भेदभाव सू्खों की दुनिया रखती हे। 


अब क्या था, प्रकृति निहाल हुई, उत्साह अछोकिक छलक पडा, 
श्रद्धा विश्वास सहित उसने, घोकर अपना भर लिया घडा, 


कु उशिझक, सकुच, अर भक्ति सहित चाण्डाल बालिकाने बढ़कर, 
आनन्द को पानी पिछा दिया, मिद्दी के बरतन में भरकर । 


( ९१ ) 


इसका फल उसको तुरत मिला, चाण्डाल बालिका धन्य हुई। 
जि 
प्रभु का दर्शन, उपदेश मिला, भिक्षुणी सघ में मान्य हुई। 


इस तरह सदा योगेश्वर ने लाखो का अति उपकार किया, 
जाति पॉति का भेद भाव मेटा सबहीं का प्यार किया। 


दोहा 


पेंतालिस शुभ बरस लो, ज्ञानामृत करि दान; 
कोमछ उर करुणा लिए, चलि पेदक भगवान । 


श्रावस्ती से करि चस्यों, आतिम वषा वास; 
ग़द्धवक्ट गिरि पर यस्थयो, राज गही के पास । 


वर्ष कार को राष्ट्र के छसात व बतल्यय, 
मिक्षु धम को भी यही, दी हेउ सीस बुल्यय | 


# राष्ट्र के खात धर्म-राष्ट्र के प्रत्येक गाव में निम्नलिखित घमो के बरतने 
से राष्ट्र का पतन नही होता । 


१--गॉयावों का सियम पूर्वक आपस में हिल मिलकर अपनी सभा 
करना । 


२--उनका आपस में मतभेद छोडकर मिलकर प्रत्येक काय क्रना। 


२-- उनके अपने बनाए गए नियमों-सदाचार तथा सद्रथा का 
पालन करना । 


४--उनका अपने यहाँ के आदर योग्य व्यक्तियों का सम्मान करना | 


५--उनका कुछ कुसारियों ओर कुछ स्त्रियों को अपनी माँ बहन के समान 
समझना । 


६--उनका चेत्यो की व दना करना, ओर अपने नगर की रक्षा करना । 


७--उनका अपने यहाँ आए हुए श्रह॑त पुरुषों धर्मोपदेशकों कौ रक्षा 
तथा सेवा सप्कार आदि करना । 


आ 
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| भिक्षुसघ को उपदेश |] 


डपस्थानशालका में प्रभु ने, भिशक्षुसघ बुलवाय लिया, 
उनके हित उत्तम उपयोगी, चुन चुनकर अनुपम राय दिया। 


बोले प्रश्ु गप-शप, नींद, कमें, आमोद से रहना दूर सभी, 
पापेच्छा प्रबछ न हो मन में, दुजेन सग रहना नहीं कभी | 


निवाण प्राप्ति के लिए सजग, करते नित यत्न सभी रहना, 
बस अध पतन होगा न कभी ये खात मन्त्र जपते रहना। 


तुम श्रद्धा, छज्जा, विनय, वीर अरू प्रज्ञावान बने रहना, 
शासत्रश्ष ओर हो स्मृतवान जग में निमय विचरण करना । 


तुम स्मृति, पुण्य अरु वीये प्रीति, प्रशान्ति समाधि उपेक्षा का, 
चिन्तन करते रहना मन में सय रखना नहीं परीक्षा का। 


( (हे) 


आदीनव' अश्ञुभ, अनित्य, अनात्म, बीराग' निरोध प्रह्मणों का, 
सतत सचेत भावना करना इन खातो सज्ञाओं का। 


तुम शारीरिक, मानसिक, वाचनिक, मेत्री ओ सद्भाव रखो, 
प्रात हुई भिक्षा उत्तम भिश्लुओं में बॉटो ओर चखो। 


सत्थर्म की ओर दृष्टि अपनी, चोकन्ना हो रकखे रहना, 
छ महा मन्त्र ये भी मेरे प्रिय शिष्यो मन रकखे रहना । 


तुम प्शा, और समाधिशील इनका भी नित सेवन करना, 
बस अधथ पतन होगा न कभी निर्मय आगे बढ़ते रहना ।”” 


दोहा 


इमि शिक्षा दे सघ को; नाहलून्दा प्रभु आय, 
प्रिय शिष्यन को विविध विधि दीन्हेउ अनुपम राय । 


पुनि आन दहि सग ले, पाठलि आमहि जाय, 
गिरहस्थों को विविध विधि उपदेशेउ हरषाय । 


धर्षकार! ओ सुनिधि' थे, सचिव मगध कै श्रेष्ठ, 
प्रभु को आमत्रित किए, सेवा किए ययेष्ठ । 


गगा पार अकाश से, पुनि की हेठ भगवान; 
कोटि ग्राम मे सघ को, दीन्हेंउ अनुपम शान | 


इसी तरह प्रभु श्रमण करि, वेशाली मे आय, 
गनिका को धनि धनि कियो, उसके घर का खाय । 
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| गनिका को उपदेश ] 


शशि: 


गोतम गनिका के घर खइले, पयो सुना बयनवाँ ना ॥टेक॥ 


वेशाली मे अन्तिम वर्षा वास हृदय अनुमान, 

आम्र पालिका गनिका की बगिया अइले भसगवान-- 

मनहर देखि अरमबों ना, प्रभुज़ी वास यहीं पर कइके-- 
मनहर देखि अरमयॉ ना। गोतम । 


वेश्या ने खुनि भाग्य सराहा, रथ चढ़ि किया पयान, 

कुछ दूरी पर उतर चली पेद्रल जहें थे भगवान-- 

भइलें सुफल नयनवों ना, सब कुछ द्रशन से मिलति गइरै-- 
भइहले खुफल नयनवॉ ना। गौतम । 


प्रभु के चरण कमर में वेश्या बेठ गई सिर नाय, 

जोगेश्बर उपदेश खुनवले, जियरा गयलछ जुडाय-- 

भले विमल गियनवॉ ना, नेना हिरद्य के खुलि गइले-- 
भइले विमछ गियनवॉ ना। गौतम । 


( ९९७५ ) 


शरद गद होकर गनिका बोली हे प्रभु दीनानाथ, 

सघ सहित करह भोजन देके होबे हमहँ सनाथ'!-- 

चछली उरमेंगि भवनवों ना, भगवन अन्नुभोदन कद देहले -- 
चलली उमगि भवनवों ना। गौतम । 


बज लोगो ने खुना कि बगिया में, ठहरे भगवान, 

रम विरगे व््राभूषण पहिन पहिन सब ज्वान 

रथ चढि किए पयनवों ना, रथवा वेद्या के टकरइले-- 
रथ चंढ़ि किये पयनवाँ ना, गौतम । 


ब्रज छोग तुरत ही बोल उठे “क्यो दीन्ही रथ टकराय ? 

सच्ची बातें बता अभी क्या, तुमको नही द्खाय!?? 

मन में भरा गुमनवाँ ना, भगवन बाग तेरे ठिक गइले -- 
मन में भरा गुमनवाँना।” गोतम । 


गनिका कहे “काम हे भारो, नहि घमण्ड कुछ बाय, 

प्रभु मोरे घर भोजन करिहे, सघ सद्दित कलह आय-- 

हँकली तेज विमनवाँ ना, एट्टि से रथ मे रथ छडि गइले-- 
हेंकली तेज विमनवों ना।” गौतम । 


बचन सुनत सब अचरज खाके, नेवता मॉगे मोल, 

लाखो मुद्रा देन कहेँ तब, गनिका उठली बोल-- 

“झखो लिए खजनवाँ ना, भगवन भक्तन के धन भइले -- 
झखो लिए. खजनवॉ ना” गौतम । 


ऊँगली से निर्देश करे सब, बोले बारस्वार, 

“उगे गए इस वेश्या से हम आज गए सब हार-- 

भइले विकल परनवाँ ना, अवसर सोना अस चलि गइले -- 
भइझे विकक् परनवॉ ना।” गोतम । 


( दे ) 


पद्चाताप करत सब मन में, आए जहें भगवान, 

चरण कमल बन्दन करि बेठे प्रभु दीन्हेड शुभ शान--- 

बिनती करे जबनवों ना, उनकर नेवता नहीं खुहइले -- 
बिनती करे जवनवॉ ना। गोतम । 


होतहि भोर मिक्षु सघ भगवन, भिक्षा पात्र उठाय, 

आम्र पालिका गनिका के ऑगन में गइले आय-- 

गनिका चुमे चरनवों ना, भगवन भोजन प्रेम से पवले-- 
गनिका चुमे चरनवो ना। गोतम ॥ 


खा पी कर भगवान विराजे, दिए विविध विधि ज्ञान, 

आम्र बाटिका विनती करके, गनिका देहली दान-- 

भरे सुफछ जनमवों ना, दुखवा मन मोहन मेटवर्ले-- 
भइले सुफल जनम ना। गौतम । 
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| पा 

। गात ! 
[ ध्वनि सारगा सदा बृज ] 


[ पावा नगर की ओर ] 


गनिका के घर में खाके, भगव्नन पलटले प्यारे, 

बगिया में कईले उनके थान ज्ञी । 
शिष्यन के अपने चारो ओरियोँ बइठवले प्यारे, 

देहले विविध विधि ज्ञान जी। 
जीवन की अन्तिम बरसतिया बिताबे चलले, 

आनन्द सश छेके बेलूव ग्राम जी । 
अस्सी बरसवा की, देहियों पुरानी प्यारे, 

कइल चाहे अब आराम जी। 
ऑअंग-अंग प्रभु के हड़तरूूवा मचावे लगले, 

पीडा बाहर घनघोर जी। 
प्रभु के दुखित देखि, आनन्द विकल भइले, 

छव॒ली निराशा चहुँओर जी। 
शिष्यम से मिलले बिना, त्यागब शरीरिया हो, 

प्रभु के न उचित छखाय जी। 

5 


( ९८ ) 


तीनि महीना अधरड, अमृत बॉटन हित, 

प्रभु देहके दुखबा मिटाय जी। 
आयू ससस्‍्कार त्याग, जेहि छिन कइले भगवन, 

मन्दिर चापरू चेत्य आय जी। 
तेहि छिन अइले द्वाहकारी, भूडोलवा प्यारे, 

कडके विज्ञुलिया अरराय जी। 
आनंद पूछन लगले, कारन भूडोलबा के, 

सगवन  देहले बताय जी। 
पक से एक बढकर' आठो करनवोॉ प्यारे, 
भगवन  देहले गिनाय जी। 


१--भूकस्प के आठ कारन--भगवान ने कहा३-यह विशाल प्रथ्वी जलके 
ऊपर प्रतिष्ठित है इसी प्रकार जछू वायु मे और वायु आकाश में प्रतिष्ठित 
है। अत जब महावायु प्रवाहित होता हे तब जल कम्पित होता है 
ओर जरू कम्पित होने से प्रथ्वी कम्पित होती है । 

२--क्ी कभी असाधारण मानसिक शक्ति सम्पन्न, सयतचित्त महा 
पुरुष, श्रवण अथवा देवता, अपनी गम्भीर चिन्ता द्वारा पृथ्वी को आन्दो 
लित कर देता है । 

३--जब कोई बोधिसत्व तूषित देवकछोक को व्याग कर स्मृतिवान्‌ 
ओर सम्रज्ञात भाव से माता के उदर में आते हैं तब भी भूकम्प होता है। 

४--वैसे ही बोधिसत्व जब पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करते हैं तब भहा 
भूकम्प आता हे । 

५--जब तथागत कोई अलुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि छाभ करते हैं, तब 
भूकम्प आता है । 

६--जब कोई तथागत घम चक्र प्रवर्तन करते हैं तब भूकम्प आता है। 

७--जब कोई तथागत अपनी स्मघृतिवान और सम्प्रज्ञात अवस्था में 
रइते हुए अपने निर्दिष्ट आयुकाल का त्याग करते हैं तब भूकम्प आता है। 
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( ९९ ) 


'आठो समजवन की सेवा की चरचा भी, 


भगवन देहले चलाय जी। 
मोह छोड़ाने वाली,, आठो डपइया सुन्दर, 
आनन्द के देहले समझाय जी | 
८--जब कोइ तथागत निरुपाधि शेष परिनिवांण धातु को ग्राप्त होते 
है तब भी महाभूकम्प आता है |” 
२--आठों समाज--( जिनको भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी ) (१) क्षत्रिय 
समाज, (२) बाह्मण समाज, (३) ग्रृदपति समाज, (४) श्रवण समाज, 
(५) चातुमहाराजिक देवता समाज, (६) त्रयत्रिश देवता समाज, (७) 
मार समाज ओर (८) ब्रह्म समाज । 
३--मोक्ष के आठो उपाय--भगवान ने कहा हे आनन्द विमुक्ति के आठ 
सोपान हैं---(१) मन में रूप ( वस्तुओं ) का भाव विद्यमान है। और 


बाहरी जगत में भी रूप ( वस्तुएं ) दिखाई पड़ती है। ऐसी भावना 
करना | 


(२) मन में रूप का भाव विद्यमान नहीं हे । परन्तु बाइरी जगत 
मे रूप दिखाई पडता है। ऐसी भावना करना | 

(३) मन में रूप का भाव विद्यमान हे परन्तु बाहरी जगत में रूप 
दिखाई नहीं पडता | ऐसी भावना करना । 

(४) रूप जगत्‌ को अतिक्रमण करके “आकाश अनन्त” इस प्रकार 
भावना करते करते आकाशानत्यायतन? में विहार करना | 

(७) आकाशानत्यायतन से विज्ञान अनन्त' इस प्रकार भावना करते 
करते विज्ञानानत्यायतन में विहार करना । 

(६) विज्ञानानत्यायतन को पार कर “अकिंचन! अर्थात्‌ कुछ नहीं” 
इस प्रकार भावना करते करते अकिंचन्यायतन में विहार करना । 

(७) अकिच्चन्यायतन को पार कर "ज्ञान भी नहीं हें अज्ञान भी नहीं 


है, इस प्रकार भावना करते करते “निवसज्ञानासज्ञायतन,, में विहार 
करना । 


( १०० ) 


पवले खपरिया महा, परिनिरवणवाॉ की, 

आनन्द गइले घबडाय जी। 
एक कलूप अबवरऊ, भगवन के रहे खातिर, 

करि के विनय गइले हार ज्ञी। 
भगवन विदँंसि उनकर, मोहवा मिट्वले प्यारे, 

कइले हृदय से उनकर प्यार जी। 
अब प्रश्चु आनन्द सग, आगे पयान कइले , 

अइले मद्दावन कूटागार जी। 
'तैतिस तत्व अनुपम, चेलवन से कहले भगवन, 

वुद्ध घरमवॉ के सार जी । 


(«) नेवसज्ञाना सज्ञायतन का अतिक्रमण करके ज्ञान और ज्ञाता 

ढोनो के निरोध द्वारा “सज्ञा वेदयित निरोध?” उपलब्ध करना । 
४--तैतीस बोधि पक्षीय धर्म--स्म्ृत्युपस्थान, चार चार सम्यक प्रद्माण, चार 

ऋद्धि पाद, पाँच इन्द्रियों पॉच बल, सात सम्बोध्यग, ओर जाट 
आर्याष्टागिक मार्ग । 

चार स्मृत्युपस्थान--(१) शरीर अपविन्र हे, (२) वेदनाएँ (इन्द्रिय 
द्वारा वाह्य वस्तुओं का अहण ) सब दुखमय है । (३) चित्त चचल है। 
ओर (४) ससार की सब वस्तुएँ अछीक है । ऐसी भावनाएँ करना । 

चार सम्यक प्रहाण--(१) अनुत्पन्न पुण्य क्मों का उत्पन्न करना, 
(२) उत्पन्न पुण्य क्मो की वृद्धि जोर सरक्षण, (३) उत्पन्न हुए पाप कर्मों 
का नाश करना ओर (४) अनुत्पन्न पाप कमो को न उत्पन्न होने देना । 

चार ऋद्धिपाद-- (१) असामान्य अलोकिक क्षमता प्राप्त करने की 
अभिरलाषा ओर दृढ़ सकबप | (२) असामान्य अलौकिक क्षमता प्राप्त 
करने का उद्योग, (३) असामान्य अलोकिक क्षमता प्राप्त करने का उत्साह, 
ओर (४) असामान्य अछोकिक क्षमता प्राप्त करने का अन्वेषण । 


पाँच बछ--(१) श्रद्धा, (२) वीर्य, (३) स्मृति, (४) समाधि ओर 
(५) प्रज्ञा | 


( १०१ ) 


इहवाँ से भडगम, सध समेत गइले, 

कोमछ चित भगवान जी । 
जन्म मरनवाॉँ के, चक्कर छोडावन वाले, 

शि'यन के देहले चारों ज्ञान जी । 
अइसइ सिखावन देत, चेलवन सहित पचो, 

चलि भइले आगे सरकार जी। 
पाचा नगरिया के, पावन कइले आके, 

तरि गइले चुन्द सानार जी। 
अन्तिम भोजन मगवन, चुन्द्‌ के घर में कइले, 

भक्त के रखले दुलार जी । 
सूकर के माग्स तक, प्रभु जी स्वीकार कइले, 

कइले न तनिको इनकार जी। 
जइसे सुजाता जी की, खाके मधुर खिरिया, 

प्रभु मोरे पवले अनुपम ज्ञान जी । 
चुन्द के श्रद्धा सनल, करिके भोजन बहइसे, 

पाइ गइले परिनिरवान जी। 





सात सम्बोध्य ग--(१) स्शूति, (२) धम, (३) वीर्य, (४) प्रीति, 
(७) प्रशान्ति, (६) समाधि और (७) उपेक्षा । 
आठ श्रेष्ठ मागें-- (१) सम्यक्‌ दृष्टि, (२) सम्यक्‌ सकदप, (३) 
सम्यक्‌ वाचा, (४) सम्यक्‌ कर्मान्त, (७) सम्बक्‌ आजीव, (६) सम्यक्‌ 
व्यायाम, (७) सम्यक्‌ स्खति और सम्यक्‌ समाधि । 
७५--विमुक्ति के चार धमे--(५) श्रेष्ठ महृत्‌ चरित्र, (२) श्रेष्ठ गम्भीर 
ध्यान, (३) श्रेष्ठ तत्व ज्ञान ओर (४) वास्तविक स्वाधीन अवस्था । 
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चुन्द॒ घर खाइ जब, भगवन पलटले से, 

पड़ि गइले कठिन बीमार प्यारे भाई जी। 
रक्त आँव पडे लगले, बढ़ली बेदनवॉ से, 

प्रभु मन करे विचार प्यारे भाई जी। 


“तजबे पुरानी अन्तिम, देह मत लोकवा के, 

तजि देबे माया के बजार” प्यारे भाई जी। 
आनन्द बुलाइ प्रभु, अगवों बढन हित, 

चटपट भइले तहयार प्यारे भाई जी। 


“बोलले चलहु बेगि, कुशीनञ्म ओरिया से, 

पूरा भइले काम सब हमार प्यारे भाई जी ।” 
प्रभु के मरस॒ जानि, आनन्द चलन लागे, 

अंसवा न सकहि सम्हार प्यारे भाई जी। 


( १०३ ) 


थर थर कॉपे उनकर कोमल कलेजवा से, 

जइसे लागे आगम अन्‍्हार प्यारे भाई जी। 
कुछ दूर चलि एक, रुखवा की छोँहियों से, 

रुकि गइले जग रखवार प्यारे भाई जी। 


[ भगवान का जल मॉगना ] 


कटहले 'सुनहु आनद, हम यकि गइली से, 

कुछ छिन करबे आराम, प्यारे भाई जी।” 
बचन खुनत आनद चीवर विछवले से, 

लेटि गइले नयना भिराप्र प्यारे भाई जी। 


तनिके में मेंगले शीतल प्रभु॒ पनियोाँ से 

प्यसिया से ओठवा खुखाय प्यारे भाई जी। 
करिके विनय आनद अरज खुनवलें से 

बोलले बचन बिलेखाय प्यारे भाई जी। 


“सडकी के जल, वयलगडिया कीचड कइली, 

»कुकुत्था कऊुक दूर बाय प्यारे भाई जी।”? 
बार बार जल जब, भगवन मॉगन छागे, 

आनद चल्ले घबड़ाय प्यारे भाई जी। 


पॉच सो गडियन से कीचड मिलल जल, 

बहे थिर निरमलछ सुनाय प्यारे भाई जी। 
अचरज खाइ प्रश्चु महिमा समुझि आनद, 

जल भरि देहले पिलाय प्यारे भाई ज्ी। 


पान करे विमरलू शीतरू जल अनुपम, 
भगवन गइले जुडाय प्यारे भाई जी। 


# एक नदी थी । 


&पुक्कुस, भगवान के गुरु अराडकलाम के शिष्य थे | 


( १०४ 9 
[ पुक्ठुस के सोनहले बस्रा की क्षण आभा |] 


इतने में पुर्कुंल नामक अइले युवकवा से, 

छवि रूखि गइले लुभाय प्यारे भाई ज्ञी। 
चरन कमल चूमि एक ओर बइठले से, 

ज्ञान पाई गइले अधाय प्यारे भाई जी। 


प्रसु से विनय करि बसन सोनहले दो, 

प्रेम छकि देहले ओढाय प्यारे भाई जी। 
परम विमलर ज्ञान पाइ चल्ि भइलें से, 

पग॒ धूलि अँखिया लगाय प्यारे भाई जी। 


ओढले सोनहले बसन फीका भइले से, 

अग॒ दुति दमके महान प्यारे भाई जी। 
अचरज खाइ आनन्द पूछले करनवॉ से, 

हँसि बोले किरपा निधान प्यारेभाई जी। 
“पक रात अइसही बढल तन जोतिया से, 

पाइ गइली विमल् गियान प्यारे भाई जी। 
आजु राति पिछले पहर कुसीनगरी में, 

पाइ जबबे “पारेनिरवान” प्यारे भाई जी। 
कुकत्था नदी में चलि करबे नहनवॉ से”, 

अस कहि कइले पयान प्यारे भाई जी। 


| कुशीनगर की ओर ] 


करिके स्नान जलपान, चले चितचेति 
सुन्द आज बन बिसराम प्यारे भाई जी। 


(६ १०७ ) 


चहॉ जाई चुन्द्र चट चीवर बिछबले से, 
प्रभु पोढ़े दायों अग॒ द्वाय प्यारे भाई जी। 


आनद से चुन्द को सराहना करत प्रशु-- 
#अमी भोजन देहले कराय प्यारे भाई जी। 
इनही के अन खाइ बनलछी अमर हम 


|. 


'परि निरवान पद! पाय प्यारे भाई जी।” 
णहि विधि करि विसराम प्रभु चलले से, 
कुशी नञ्र गले नगिचाय प्यारे भाई जी। 
देखतदर शाल बन, महन के घनधघोर, 
5 रे 
आनद से कहले वुझाय प्यारे भाई जी। 


| शक 


“जाल के विशाल दानो पेड बीच मचचा से, 

चींवर चोपती दा बिछाय प्यारे भाई जी। 
उत्तर की ओर सिरहनवॉ हमार रहे”, 

आनद करेंलः खब धाय प्यारे भाई जी। 


दॉए करवट  'सखिह सयन!ः करत प्रभु 
दायों पग बाएँ से दब्याय प्यारे भाई जी। 


[ अतिम दर्शन की भीड | 


शाल वृक्ष दोनो असमय ही में फूलि गइले 

बरसे सुमन झहराय प्यारे भाई जी। 
देव गन संख, घड़ी घठवा बजावे गावे, 

पुष्प गन्ध आदि बरसाय प्यारे भाई जी। 


# जसत 


( १०६ ) 


फूलन से भूमि सब जउहवोाँ के ढेंकि गइली, 

प्रभु छवि बरनी न जाय प्यारे भाई जी। 
एक ओर भिक्षुन की भीडिया अपार रहीं, 

देवगन गइझको उस आय प्यार भाई जोी। 


भगवन के दरसन की छेहले लल्सया से, 

बारह जोजन लो गइले छाय प्यारे भाई जी। 
भइली सारी भीडिया अपार ओही बनवों मे, 

तिल नाही कतहें अमाय प्यारे भाई जी। 


“उपमान! सगवन, के पखबा झल्त रहले, 

प्रभु उनऊे देहले दहृटाय प्यारे भाई ज्ी। 
भगवन के द्रशन सब कोई करे लूगले 

कइ देहले सुपर उपाय प्यारे भाई जी। 


भगवन की अनुपम रद्दल आज झेंकिया से 
५2 ५5 
देखे खब नेहिया ल्गाय प्यारे भाई जी। 


[ चार महा तीथा की घोषणा ] 


यहि बीच आनन्द विकर होइ बोल्ले से, 
“अब खबसे भेटिया न छोई प्यारे भाई जी। 
बडे बडे साथुन के दरस परस नित, 


प्रसु बिनु पहहें न कोई प्यारे भाई जी।” 


बचन खुनत प्रश्नु बोल मोरे पिछवो भी, 
होत रहिहे सबसे मिलाप प्यारे भाई जी। 


( १०८ ) 


सुनिके विनय प्रभु चट बोलि उठले से 


“कहला न बतिया विचार, प्यारे भाई जी। 
सबही के हित हम दुनिया में अइली से 


मरम न जनला हमार प्यारे भाई जी। 


सवही के द्वित हम राज़ सुख तजली से, 

तज्ि देहछी नगर प्रधान प्यारे भाई जी। 
सबही के सुखवा की रहिया बतवली से, 

भेद भाव रखली न ध्यान प्यारे भाई जी। 


दीन हीन जन धित गॉँव गॉव चवली से, 

भेंटली सपरहि छलफाय प्यारे भाई जी। 
इनही के असली हम रहलीं सेवऋवा से, 

इनहीं में जइबे समाय प्यारे भाई जी। 


कुशीनारा नगरिउ महान कभी रहलों से, 

नपति खुदरशन के थान प्यारे भाई ज्ी। 
फिर पएह्दी धरती के भमगिया पलटिहे से, 

रहिददे न ज़गल विरान प्यारे भाई जी। 


कुशीनगर बासी मछ लोग देव काज हित, 


मिलिजुलि करत विचार प्यारे भाई जी। 
परम पियारे आनद्‌ उनके बुलाओ वे 


करे. सब दरस हमार प्यारे भाई जी। 


पाइके विमरू ज्ञान आनद तुरत गहइलें, 

देहके खबरिया जनाय प्यारे भाई जी 
रोचत घोवत चलके मद्ल परिवरवा से 

पल में पहुँचलन आय प्यारे भाई जी 


( १०९ ) 


टोलियन में बॉटि आनद्‌ दरस करवले से, 
भारी भीड देहके बचाय प्यारे भाई ज्ञी। 


| अतिम शिग्य ] 


रतिया के बीति गइले पहिला पहरवा से, 

अइले सुमठ्र अकुछाय प्यारे भाई जी। 
प्रसु से मिलन हित अगयों बढ़ल चाहे, 

रोकले आनद समझाय प्यारे भाई जी। 


उनके हृदय के प्रश्ु जनले मरिमियाँ से, 

लेहले तुरत बुलूवाय प्यारे भाई जी। 
उनहें के खुखवा की रहिया बतवले से, 

अतिम चेला लेहले बनाय प्यारे भाई जॉीं। 


[ अतिम उपदेश | 


आनद ओर मपिक्तलुन के पुनि डपदेसले से, 

बाकी बात देहले बताय प्यारे भाई जी। 
शास्ता' ब्रह्मद्ड' अन्‍्ते, 'बन्धचु' आदि शब्द्बन की 

महिमा भी कहले चेताय प्यारे भाई जी। 


भगवान गोतम बुद्ध ने कहा-- 

१-हे आनद हमारे चले जाने के बाद तुम छोगों की शास्ता, मेरी घम विधि 
और शासन विधि रहेगी । 

२-भगवान ने कहा “हे आनद जो कोई मेरा शिष्य या मेरे धर्मका मानने 
वाछा व्यक्ति अपनी इच्छा से हमारे धम के रास्ते को छोड दे उससे तुम 
छोंग कुछ न बोछना । यही “बह्मय दड है ।”” 

३, ४-भगवन ने कहा "हे आनद हमारे चले जाने के बाद पुराने विष्य नए 
शिष्यों को 'बन्धु, या 'आावुसो, कह कर तथा, नए शिष्य पुराने शिष्यो 
को 'भन्ते? कह कर सबोधन करेगे ।?! 


( ११० ) 


बुद्ध, सच, 'धमे, ओ विधान के गियनवॉ की, 

यदिया भी लिए कवुलाय प्यार भाईजी। 
सब कुछ दुविधा, सदेहवा मिटाहइ प्रभु, 

अतिम बात कहले चेताय प्यारे भाई जी। 


“जग में सयोग और उससे प्रकट वस्तु, 

नाश या विंग खत" होय प्यारे भाई जी। 
होइ के सचेत, दृत्त चित्त, साधन करि करि, 

लश््य लाभ करो सब कोय प्यारे भाई जी। 


[ महा परिनिर्वाण ] 


देइ उपदेश प्रभु मौन अब भइलें से, 

कइसे करूं छवि के बखान प्यारे भाई जी। 
कमल नयन बन्द, चन्दमुख  चमकत, 

करत सयन डूबे ध्यान प्यारे भाई जी। 


परम खुखद शून्य मय नित्य शान्ति जहाँ, 
/ कर 
घीरे घीर॑ करत पयान प्यारे भाई जी। 
राति बइसाब को पुरनिमा, तीसरे पहर, 


३5. (५. 


पाइ गइले परिनिरवान प्यारे भाई जी। 
एद्धि छिन अइले भूडोलवा प्रलयकारी, 

होंवे नाही कवि से बखान प्यारे भाई जी। 
बज धुनि खुनि दसो लोकवा चिह॒कले से, 

रहि रहि मूदे दोनो कान प्यारे भाई जी। 
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%# ५--निरचय । 


(६ १११ ) 


आधी ओ तूफनवॉँ से हाहाफार मचि गइल, 

बिजुली ऊुरेदि मारे ज्ञान प्यारे भाई जी। 
घहरि घहरि जल बरसे बदरवा से, 

फाटि परे जइसे आसमान प्यारे भाई जी। 


प्रभु परिनिरवान पद पाइ गइले से, 

इन्द्र, ब्रह्म किए गन गान प्यार भाई जी। 
आनन्द अनिरद्ध आदि स्तुति डचारे रूगलें, 

धरि घरि घीर अर ध्यान प्यारे भाई जी । 


ज्ञान के अधूर जेते नर नारी, देव, साधु, 

करहि रुदन घाड खाय प्यारे भाई जी। 
केश बिखराय हाथ कितने फेलाए रोबै, 

केते मोन ऑअंखसुबा गिराय प्यारे भाई जी। 


ज्ञानी साधु-देव सबे घीरज्ञ बेंधावे छागे, 

प्रभु जी की बतिया खुनाय प्यारे भाई जी।! 
यहि विधि घर्म की आलोचना क्रत ज्ञानी, 

बाकी रात देहले बिताय प्यारे भाई जी। 


[ शव सस्कार | 


होत भोर मलछगन शव की पूजन ठाने, 

गन्ध, धूप, अगर जलाय प्यारे भाई जी। 
बजना बजावै गावे प्रभु किरतनवॉ से, 

नाचि कूरि फूल बरसाय प्यारे भाई जी। 


( ११२ ) 


रहे रहि पूजन की विधिया बदले सब, 
प्रेस नाहीं हृदय समाय प्यारे भाई जी। 
एक दिन नाही छ छः दिन प्रभु देहियों का, 
दर *े ॑ ३ ८ 
पूजन में देहले बिनाय प्यारे भाई जी। 


सातऐं दिवस आनन्द जइसे बतबले से, 

अरथी के देहले सजाय प्यारे भाई जौी। 
पॉच सो बार नए वस्त्र धूनी रूश्या से, 

शव के लपेटलें बनाय प्यारे भाई जी। 


लोहे की सदूकिया मे तेलवा भराय राखे, 

भली विधि रूसिया' डुबाय प्यार भाई जी। 
( 'चबितवा' सजबले सुगधित चीज लेइ लेइ, 

रखले सन्दुकिया जमाय प्यारे भाई जी। 


हारि गइले महल्ठ परिवरवा खजिता में आग 

अब नाही सकलेे धराय प्यारे भाई जी। 
प्रभु के परम प्रिय शिष्य छ्वित देव सब 

रखसि देहले छिपली उपाय प्यारे भाई जी. 


इतने में पॉच सब शिप्यन सहित सोइ 

महा काश्यप गइके तहें आय प्यारे भाई जी। 
पॉचो सो शिष्यन सद्दित पूओे प्रभुशव 

हार, फूल, चन्दन, चढ़ाय प्यारे भाई जी। 


तीन बार पूरा कइले जब परिकरमा से 
५ 
चितवा उठेले धुघुवाय प्यारे भाई जी। 





4 चिता 


€ ११३ ) 
| झ्तूप निर्माण | 


भली भॉति जलि गइली प्रभु जी की शरीरिया से 

बरसे जलद घहराय प्यारे भाई जी । 
बरती के भीतरों से फूडी जलू घरवा से, 

चिता गइली छन में बुझाय प्यारे भाई जी। 


मलगन भगवन की अस्थियॉ' बटोरले से 

कुभ' भरि रखते सजाय प्यारे भाई जी। 
सात राजा तेहि कारन कइले चढइया से 

मब्लवीर लेहले बचाय प्यारे भाई जी। 


विप्र द्रोण अस्थियन के आठ भाग कइलें से, 

देहलें झगडवा मिटाय प्यारे भाई जी। 
आठो जगह भगवन की धघातुओ पर बनि गइलें, 
ऊँचे औ विशाल शुभ स्तूप प्यारे भाई जी। 
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१-अस्थियों पर « जगहों में स्तूप निमाण हुए-- 


१-राज गृह में अज्ञात शत्रु द्वारा (२) वेशाली में लिच्छिवी छोगों द्वारा (३) 
कपिछ वस्तु में, शाक्यों द्वारा (४) अढ्छ कब्प में बुलियों द्वारा, (७) बेठ 
द्वीप में ब्राह्मणों द्वारा, (६) राम ग्राम मे कोलियों द्वारा, (७) पावा में 
मछोी द्वारा ओर (८) कुशीनगर मे मा द्वारा । 


२--दो' स्तूप और बने (१) भगवान की चिता के जगारे पर अगार स्तूप, 
पिप्पछवती में मौर्यों द्वारा (२) जिस कुम्भ में भगवान की अस्थियाँ 
रक्‍खी गई थी उस पर कुम्भ स्तूप द्रोणा चार्य द्वारा । इस प्रकार सब 
दस स्तूप बने । 
८ 


( ११४ ) 


चिता के अगारे ओर कुमओ पर बनि गइल, 

वइसे शुभ स्तप दो अनूप प्यारे भाई जी। 
दसो शुभ स्तूप अभी बाट एहि वरती पर, 

जइसे पावन भगवन के रूप प्यारे भाई जी। 


श्रदधासनि इनकर द्रस जिन करिहे से, 

परिहें न कभी भव कृप प्यारे भाई ज्ी। 
सत्य, दया, प्रेम, शुभ शान्ति घर करिहे से 

उनके हृदय मे सब आय प्यारे भाई जी। 


ऊँच नीच भाव, भय, क्रोध, सब मिटि जइहै-- 

तठतषना न सकिद्दे डिगाय प्यारे भाई जी। 
दुनिया मे जनम के फल पाई जइहे से, 

भली भाँति जइहे अधाय प्यारे भाई जी। 


अन्त मे अमर पुर जाइ खुख भोगि्त से 
जहाँ कभी दु ख न देखाय प्यारे भाई जी। 


“बुद्ध शरण गच्छामि”? 

“धर्म शरण गच्छामि”! 

“सघ शरण गच्छामि” 
॥ इलि ॥ 


बुद्ध-कीतेन 
[१] 
भक्त की कामना 


अब चुद्धदेव का प्रेम से कीत॑ंन हम गाघे गे, 

कीतन हम गाबेगे। 

मानव जीवन का फल अनुपम दक छन में पावे गे, 
कीतेन हम गाये गे ॥ टेक # 


हिला, प्रणा, कलह का, मन में राज न होगा 

राज़ न होगा, 

शुभ शान्ति, दया ओ प्रेम का दर्शान हम पाये गे, 
कीतन हम गावे गे ॥ अब० ॥ 


भाई भाई का नाता हम डुनिया से जोडे गे, 
दुनिया से जोडे गे, 
ऊसर सरीखे हिरद्य में मधुबन बसाबे गे, 
कीत न हम गाबे गे ॥ अब० ॥ 


दलितों, दीनो हीनो को हम छाती लगाने गे, 

छाती छगाये गे, 

जाति-पॉति की अब खारी उल्झन मिटाये गे, 
कीतन हम गावे गे ॥ अब० ॥# 


( ११६ ) 


विषयो के पीछे दोडता मन बस में आएगा, 

बस में आएगा, 
चिन्त[-चिता की लष्टो में जल भुन न जावे गे, 

कीतेन हम गावे गे ॥ अब० ॥ 


आधागमन के चक्कर म॑ पिसते न रहेगे 

पिश्नते न रहेंगे 

दुक्खो से दहके दिल की हम धड़कन मिटावेगे 
कीतेन हम गावे गे ॥ अब० ॥ 


[२ै 
शरणापन्न 


वद्ध बाबा म शरण तुम्मारी हो 
जल्‍दी लीजे खबरिया हमारी हो ॥ टेक ॥ 


काम क्रोध मद मोह सतावे, 
दुख की नई नई खोह झकावे , 
तृष्ण करत ठगहारी दो ॥ वुद्ध० ॥ 


मन को त्याग तनिक नहिं भावे, 
लिप्सा छासा सरिस फंसावे, 
माया बनल महामारी हो ॥ बुद्ध० ॥ 


सत्य असत्य की परख न आबखे, 
हिसारत मन चचर चावे, 
चिन्ता की खुलली दुवारी हो ॥बुद्ध० ॥ 


( ११७ ) 


अपने वरम की राह बतादा, 
के 
नहइ॒या हमरोीों पार लछगादा, 
जाऊं चरण की वलिहारी हो ॥वुद्धगा 


[३] 
प्रयाण-गीत 


बुद्ध भगवन की जय जय मनाते चलो, 
दुए मनको को पराजय दिखाते चलो। टेक | 


ग्राणियाँ को न तुमसे तनिक कष्ट हो, 
व्यय क्षण एक भी न कही नए्ट हो, 
धार करुणा की मन में बहाते चछो। बुद्ध०। 


देखना इन्द्रियों के न घोड़े भगे, 

[0 59 

इनमे सयम के दिन रात कोड हछगे, 
अपने रथ को खुमारग लगाते चलो | बुद्ध० । 


सत्य पीछे पड़ी हे सजग तुम रहो, 
पुण्य सचय करो, प्रेम नद्‌ में बहो, 
शान्ति का पाठ पढ़ते पढाते चली । बुद्ध०। 


तीर तृष्ण न हन हन के मारे तुझे, 
माया ममता न भव कूप डारे तुझे, 
सत्य निष्ठा से प्रभु को रिझ्ाते चलो । चुद्ध० | 


( ११८ 92 
[9] 
भक्त की साथ 


हमे दो भक्ति हें मगवन, तुम्हारा ही कहाऊँगा, 
तुम्हारा प्रेम पाने को, सदा आँसू बहाऊँगा।॥ टेक ४ 


नि्रिख कर हख को घायल, दया मय जाप थाए ये, 
उसी करुणा की धारा में सदा में भी नहाऊँगा॥ 
॥ हमे डो० ॥ 


सतक, रोगी औ बूढ़ा देख, प्रभु ने राज्य खुख त्यागा, 
दुखो से मुक्त होने की वही छो में लूगारऊँगा ॥ 
॥ हम दो० ॥ 


अधिक सुख या तपस्या -ज्यये कहि शुभमागें वतलाए 
उसी पथ पर कदम अपना, हे मनमोहन बढ़ाऊँगा ॥ 
॥ हमे दो० ॥ 


रूपक कर दलित दीनों को हृदय ज्यो प्रश्न लूगाते थे, 
उसी विधि में अनाथों को सदा अपना बनाऊँगा ॥ 
॥ हमें दो० ॥ 


स्रमण कर ज्ञान का अमृत यथा भगवन पिलाते थे, 
उसी विधि में वही उपदेश जनता को सुनाऊँगा ॥ 
॥ हमें दो० ॥ 


मई 


( ११९ ) 
[५] 
महा भिश्लु को दान 


है एफ बुद्ध भगवान भरोखा तेरा-- 
काटो सय्र वनन्‍्धन मेरा ॥ टेक ॥ 


माया अति मन को प्यारी, 
ठृष्ण से हो गई यारी, 
है शून्य हृदय अज्ञान घना तमघेश-- 
बसते जहेँ बहुत लुटेरा ॥ हे पुक० ॥ 


अचल भन हाथ न आधे, 
चिन्ता बनि खचिता जलाबे, 
नहिं सत्य सकूँ पहिचान बनालो चेरा 
कर दो तुम तनिक उज्ेरा ॥ है एक० ॥ 


आगृ्य माल हत्याण, 
बन गाया तुम्हारा प्यारा, 
गणिका का सुनि सम्मान अधम न टेरा 
मेटों दुनिया का फेरा ॥ है एक० ॥ 


दुनिया के अवगुण सारे, 
बसते जिस हृदय हमारे, 
चद्द करूं तुझे में दान बना छो डेरा, 
ले लो प्रभु वही बसेरा ॥ है एक० ॥ 





६ २२० ) 


[६] 
भक्त की यॉचना 


तुम्हारे द्वारे आया हैं बुद्ध भगवान, 
विपति के मारे, मिलता न कतहेँ ठिकान ॥ टेक ॥ 


चरण कमल पर बलि बलि जाऊं, 
जञाहि त्राहि प्रभ्नु अलख लगाएं 
करदो दया के कऊु दान, ॥ तुम्दार० ॥ 


सुना कि प्रभु दीनहि अपनाते, 
पापी को भी अक रलूगाते, 
भाई तुम्हारी अनुपम बान ॥ तुम्हारें० ॥ 


मे कलयुग का रहने वाला, 
भव सागर में बहने _ वाला, रे 
सत्य. सकू न पाहयचान ॥ तुम्हारे० ॥ 
चलल . मन विषयन सेंग धाबे, 
आल्स नींद हमहि अति भावे, 
हिरद्य अधन की खान ॥ तुम्हार० ॥ 


दीन बन्चु जोगेइवर जागो, 
गदू गदू हो करुणा रस पाणो, 
भरदो हृदय में शुभ ज्ञान ॥ तुम्हारे० । 


निर्मम सत्य बचन अब बोलें, 


पर सेवा मे, भति क्षण डोलें, 
पाऊ खुखद निरवान ॥ तुम्हारे० ॥ 





( १२५१ ) 
[७] 
प्राथना 


हमें दो बुद्ध देव बरदान ॥ टेक ॥ 


हिसा, घृणा, करूह हम व्यागे, 
पर सेवा मे प्रति क्षण छागें, 
करे विश्व कल्याण ॥ हमे दो० ॥ 


ऊँच नीच का भेद भुला दे, 
दप, दम का दूह ढहा दे-- 
सत लेवे पहचान ॥ हमे दा० ॥ 


चोरी जुआ जादि हम छोडे, 
शुभ कममों से नाता जोड़े 
लहे शान्ति, सुख खान ॥ हमे दो० ॥ 


पर निदा, चुगली नहि भावे। 
दया, प्रेम, करुणा, उछ आबे, 

बने... धीर,  धीमान ॥ हमें दो० ४ 
आल्स. ओर ऊँघना भागे 


तृष्ण रहित चेतना जागे 
निर्भभ बने महान ॥ हमें दो० ॥ 


( १२५२ ) 
[८] 
प्रभात फेरी 


जाग रे जहान, जाग जाग रे जहॉन, 
आलस्य मोह त्याग देस स्वर्ण का विहान ॥ टेक ॥ 


हिंसा, घृणा, कऊूह का व्यर्थ हो रहा शिकार 
शान्ति घाप्ति के लिए न कर रहा विचार, 
बन्धु बन्चु का अरे! करे हे रक्तपान ! ॥ जाग २० ॥ 


सभ्यता को डोग व्यय ही तू हॉकता, 
इधर उधर की धूल व्यथ ही तू फॉकता 
सत्य, दया, त्याग, पम से त' बन महान ॥ जाग रे० ॥ 


बुद्ध का विशुद्ध मागे छोड कया चला, 
सम्बन्ध स्वर्ग का तू आज तोड क्यो चला, 
आजा राज ब्ार्ग पर बजा के अब निसान ॥ जाग रे ० ॥ 


( १३ ) 
[९] 
आवाहन 


है सिद्ध बुद्ध अगवान, 
दया के वाम, 
घरा पर धाओ-- 
सय द्वाह्कार मिटाओ ॥ टेक 


कोमल करुणा बरसा दो, 
हिसा की आग चुझा दो, 
दो दया प्रेम का दान, 
क्रो कब्यान, 
न देर लगाओ-- 
आऑसू पर बद्दते आओ ॥ हे सिद्ध बुद्ध० 


ममता मद मोह मिटा दो, 
समता का पाठ पढा दा, 
बन रही भूमि इमशान,-- 
मचा कुटराम, 
सुधा दरकाओ, 
आओ करुणाकर आओ ॥ हे सिद्ध उुद्ध० ॥ 





७ नोट--इस गीत की अतरावाली पक्तिया दो दो बार कहते हे श्‌ 


( १२७ ) 


[१०] 
भक्त-प्रतितज्ञा 


बुद्ध बाबा की करबे नोकरिया हो ॥ टेक | 


झूठे बचन हम कबह न बोलब, 
सत्य के वनबे पुजरिया हो॥ चुद्ध० । 


कबहें किसी के दिल न दुखइवे, 

तजबे सकल ठगहरिया हो ॥ बुद्ध० ॥ 

मई जे ५ हक 

ऊँच ओ नीच के भेद भुलु 
५३ 


| # 


समता पर रखब नजारयसा 


# थैव 


॥ बुद्ध० ॥ 


मद्रि न पियबे जुआ नह खेलवे, 
करवें कभी नहीं चोरिया हो ॥ बुद्ध० ॥ 


सेवा मे अपनी उमर हम बितइयबे, 
माया के तज़य नगरिया हो॥ चुद्ध० ॥ 


तृष्णा को अपने मन से मिटइवे--- 
धमे की घरबे डहरिया हो ॥ बुद्ध० ॥ 
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( १२५५ ) 
[११] 
प्रयाण-गीत 


जगत गुरु कि जय जय मनाते चलेंगे 
कदम सत्य पथ पे बढाते चलेंगे ॥ टेक ॥ 


किसी जीब को कष्ट हमसे न होगा, 
कोई व्यक्ति भी रुष्ठट हमसे न होगा 
दिलो मे सभी के समाते चलेगे॥ जगत ग्रुरु० ॥ 


लगी आग हिसा, घृणा की जहाँ हे, 
प्रथम आज हमको पहुंचना वहाँ है, 
वहाँ धेम का नद बहाते चलेगे। जगत ग़ुरु० ॥ 


जहॉ फ़्ट के बीज बिखरे मिले गे, 
जहॉ द्वेष ओऔ दम्भ उभरे मिले गे, 
उन्हे शान्ति से ही मिटाते चले गे ॥ जगत ग़ुरु० ॥ 


मुझे माया ममता लुभा न सके गी 
न आलस्य ठृष्णा डिगा अब सकेगी, 
ले 
अभय त्याग के राग गाते चले गे॥ जगत गुरु० ॥ 


तो 


इसी भाँति अतिम सफर तय ये होगी, 
मुहब्बत सभी के दिलो में शक 
महा भिक्षु को यो रिझाते चलेगे॥ जगत गुरु० ॥ 
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जय जय अजर-अमर अविनाशी | 
सिद्ध बुद्ध अनुपम गुण राशी ॥ 
जगत शुरू जोगेश्बर जय जय | 
सत्य रूप परमेश्वर जय जय ॥ 


जय जय मानव घमे विधायक ) 
दलित दीन जनता के नायक ॥ 


जयति जयति जय प्रेम पुजारी । 
करणाकर पावन ब्रतथारी ॥ 
जय भक्तन के प्रान पियारे। 
शान्ति - सुधा बरसावन हारे । 


जय बखुधा के भाग्य चियाता। 
पावन युग परबरतक ताता ॥ 


जय निर्मेंब पथ वाबन हारे । 
शुति पद-चिह्ठन बतावन हारे॥ 
जय जय परम अहिसक बीरा।! 
क्षमा सिदु कोमछ मतिधीरा ॥ 


( १२७ ) 


जय समदर्शी ऊृपा निधाना | 
पुरष पुरातन, प्रश्षु, भगवाना ॥ 
जय मुद्‌ मगल दायक खामी। 
अध्यम उचधारन अन्तर यामी ॥ 
जय अनुपम सुख साधन वारे। 
भेद भाव घातक मतवारे॥ 
जय सर्वश, शील बत धारी। 
मगर करमन अमग हारी॥ 
ज़्य निवाण मार्ग के शोधक | 
दुखित दीन दुत्तेया. के बोधक ॥ 
जय मानव उर अजिर॑' बिहारी | 
क्षमा सिन्‍्धु, करुणा अबतारी ॥ 


दोहा 
जय जोगेश्वर जगत गुरु, जय बसुवा के प्राण 
त्याग भूत्ति, क्रणा अयन, मानवता कै त्राण' 
्‌" 2 2] 
“बुद्ध रण गच्छामि” 
“धर्म शरण गच्छामि” 
“सघ शरण गचउ्छामि” 
समाप्त 


